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¢ 


प्रकाशकीय निवेदनं 


दिगम्बर जेन साहित्य का श्रनुपम भडार सस्करृत तथा प्राकृत 
माषा मे पुष्कल परिमाणमे सप्राप्यहै | भ्ट्रारक श्रौ ज्ञानभूषणजी कृत 
परम श्रघ्यात्म रसपूणं श्रक्षर देहु यह्‌ अ्रन्थ उसी भेण्डार का एक 
उज्ञ्वल रतन ह । 
षस ग्रन्थ कौ निरन्तर मामदहोतीजा रही है श्रौर ग्रन्थ उपलन्ध 
होने के कारण श्रष्यात्म रसिक न्न पडितिश्री रमेश यार्‌ कीप्रेरणा 
के फलस्वरूप धी कहान सत्‌ साह्य प्रसारक मडल खडवा द्वारा पचम 
श्राकृत्ति प्रकाशित करके मूमृक्षुभ्रो के समक्ष रखने की भावना पूणं दहो 
रही है। 
भ्राज हम पतनके गहरे गतंमेषड़े हुये, जव कमी भ्रपनी 
सस्कृति की पृष्ठभूमि के महत्‌ गौरव कौ उत्तु ग्ग श्रेणियो पर दृष्टि 
पातकेरतेर्हु, तो उसको जाञ्वत्य-मानं पु जीभ्रूत ज्योति की चकार्चंघ 
से हमारे नेत्र भिच स जतिर्है, परन्तु हमारी वर्तमान परिस्थिति कितनी 
दयनीय एव क्षोभजनक हो रही है इसका हमे उपामास तक नही, हम 
मोह कौ गाफिल निद्रा मे म॒दहोशहो गये है, दस मधुर मूरच्छनामे हमने 
श्रपुना श्रस्तित्व तक विलीन कर दियाहै एसे युगमे भी हम सनका 
महान्‌ पुण्योदय है कि श्राज हमारे पास उस्च तन्द्राको मग करने क लिये 
भ्ष्यात्म का एक श्रमूत्य ग्रन्थ रत्न “तत्वज्ञान तरगिणो” विद्यमान दहै । 
प्रत्यक्ष परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने दस 
थ पर कर्‌ वषं पहले श्रव्यात्मपूणं प्रवचन किये थे उनकी भवताप 
नाशक वाणी के प्रतापसे लाखो दिगम्बर जन भादू बहिनो ने दिगम्बर 
जिनघ्मं का सच्चा स्वरूप पहिचाना, हजारो श्वेताम्बर मार्दयोने भौ 
दिगम्बर जिनघमं को स्वीकार किया है । पूज्य श्री स्वामीजौ इस प्न्य 
कौ बारम्बार महिमा गाति हुये कहते थे किं “भाईश्रातो नानू समयसार 
छे" । 


¢ जनं जयतु शासनम्‌ % 


जानन हि -भोनयि 


धम्य - धन्य कहने गुरुवर, ्षस्ण तम्ह्परी श्राए। 
परमागम छया मन्यत कन्के, पिवेपुर पव्‌ को पाए \ 


३० | [ तत्वज्ञान तरमिणी 


छोड़ देना चाहिये भौर जो उसकी प्राप्तिमे हितकासै हो 
उसका बड़ प्रयत्नसे प्राश्य करना चाहिये ¦ 


भावाथ.-- कोई कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल शरीर भाव 
(परिणाम) एसे माकर उपस्थित हौ जाते है कि शुदधचिद्‌- 
रूपके स्मरणमे विष्नकारक बन जाते ह, इसलिये विदानो 
को चाहिये कि इसप्रकारके पदार्थोका सर्वथा त्याग कर 
दे, परन्तु बहुतसे द्रव्य क्षे आदि शुदधचिद्रूपके स्मरण 
मे भ्रनुकूल हितकारी भी होते दै, इसलिये उनका कंडी रीतिसे 
ग्राश्रय ले 11४1 


संगं विश्रच्य विजने वसंति गिरिगह्रे । 
शद चिद्रूपसप्राप्त्य ज्ञानिनोऽन्यत्र निःस्पृहाः ॥५।1 


अथं.--जो मनुष्य ज्ञानी हु वे शुद्धचिद्ष्पकी प्राप्ति 
के लिये भ्रच्य समस्त पदाथेमि सर्वथा निस्पृह हो समस्त 
परिश्रहुका व्याग करदेतेर्है ओर एकान्त स्थान पर्वत्तकी 
गरुफाश्रोमे जाकर रहते है || ५1 

स्वल्पकार्यकृतौ चिता महाचच्रयते घ्र वं \ 

नीनां शडचिदुरूपध्यानप्चेत भजने ।\६।। 

प्रथं .--जिसग्रकार वख, पवेतको चूर चूरां कर देता 
है उसी प्रकार जो मनुष्य शुद्धचिदृरूपकी चिन्ता करने वाला 
है, वह्‌ यदि श्रन्य किसी थोड्से भी कार्यके लिये जराभी 
चिन्ता कर बेतल्ता है तो शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे सवंथा 
विचलित हौ जाता है। 

भावाथ.-- शुदधविदरूपका ध्यान उसी समय हो सकता 


{ |) 
मिं 


[ ओ 


स्व ° श्री ब्रजलाल मगनलाल शाह्‌ 
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५० | | तत्वज्ञान्‌ तरगिगी 


विष्ाचभवे इलं दपर्कलः्रात्‌ सरतां भतेत्‌! 


7 ^^ 

निराकुलत्वत. शुद्धचिद्रूपानुभवे सुखं \' १६॥। 

सथ इ्दिोके विपूय भोगनैमे जरवोकु्‌ वित्त सदा 
याल वनु दहता है, इप्रलिये उत श्नुतु कलेश भोगने 
पड़ते हं । शुद्धचिदरूपके ध्यान करनेमे किसी प्रकारकी 
बरह्लता नही होती, इत्नलिप्रे उसकी प्रा्निप्ने जीतनोक्रा परम 
कल्या होता है ॥ १६॥। 

राग षादिज दुःखं शुद्ध चिद्रूप्चितन्रात्‌ । | 

याति तच्चितनं न स्थाद्‌ यतस्तद्गमनं विना ॥२ ०॥ 


प्रथः--रागदष श्रदिके कारणसे जीवोको श्रनेक 
प्रकारके दु ख भोगने पडते ह; परन्तु शुदधचिद्‌रूपका स्मरण 
त हो व नमम शत चते शे 
क्योकि विन रागादिके दुर हुये शुद्धचिद्‌रूपकृ ध्यान्‌ ही नूह 
हो स्कृता ॥२०} = 


भ्रानदो जायतेत्यंतः श्रुदढचिदरू्पचितुह 1 
निराक्ुलूवरूपो हि सतां यत्तन्मयो ऽस्त्य्तो ।।२१।। 


अ्रः---निराक्रुलताङ्प्र (किसु प्रक्राग्को श्रङ्कलतान 
होना) ्रानंद है श्रौर इस भ्रानदकी प्राप्ति सज्जनोको शुदध- 
चिद्रूपके ध्यारनसे ही हो सक्रती है; क्योकि यह शुद्धचिद्रूप 
भ्रा्ंदमय है-भ्रानंद पदां इससे जुदा नही है ॥२१॥ ` 


तं स्मर लुते तर] तपतयक्गयृरन। 
पाहि यु ए परस्तत्र तशते पर ३२ 
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३ 
स्वे० भरी ब्रजलाल शाह के प्रतिं 


“स्मरणांजलि" 


पूज्य सद्‌ गुरुदेव श्र कानजी स्वामी के सदुपदेश से प्रभावित 
होकर हमारे समस्त.गरिवार को शुद्धात्मा कौ सुचि जागृत हुईं है) 
पूज्ये गुरुदेव निरन्तर कहते थे कि इस जीव को शुद्धात्मा की धुन लगनौ 
चाहिय. -घुन, तभो इसकाकार्यहो एेसाहै, सो यहु ग्रन्थ धुन 
लेगाने के लिये भ्रति उत्तमरहै, मेरे पिताश्री त्रजलाल मगनलाचजीभी 
दसं प्रस्थ का निरन्तर स्वाध्याय, चितवने, मनन, किया करतेये, उन्हे 
दस ग्रत्थ का बहत ही बहमन था। हम सभी को इषके स्वाध्याय, 
चितवन, मनन की सुब प्रेरणा देते थे । इस ग्रन्थ का सृव-खूव प्रचार 
हो एसी उनकी खूब भावना थी, क्योकि श्रत्न्तं सरल भाषा मे भ्रनेक 
रोचक उदाहरण देकर सर्वो्छृष्ट एसे निज शुद्धात्मा के स्वरूप को 
समश्ाकर इसको प्रान्ति के लिये उत्साह, प्रीत्ति का श्रपूवं वर्णन किया 
है 1 स्वाध्याय प्रेमी स्वयं ही इस शास्त्र की महिमा को जानेंगे। इस 
शास्त्र की महिमा गाने के लिये.मेरे पास शब्द नही ई । इस शास्वका 
खूब-खूब प्रचार हो व सभी को शुद्धात्माकी धुर्न जागत होकर साक्षात्‌ 
शुद्धात्मा कौ प्राप्तिहो । 

श्रापके प्रति श्रि ्रनुरागके कारणा श्रापकी स्मृति मे ₹० 
५०००) की राशि इस ग्रन्थके प्रकाषानके लिये मेट करते है, श्रौर 
भावना भते है कि श्राप जहाहो वह देव-गुर-धमे के शरणमे शीघ्र 
घ्रात्म हित प्राप्त करं भौर इस ्रसार संसार से छुटकर प्रविनाशी 
मोक्ष सुख प्राप्त करे । 

प्रापक स्वजन- 
ब्र ° हूषाबिन, श्रनतराय, रमेशचन्द, नरेन्द्र 
(जलगाव) 
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प्रणुद 


-गतिवद्‌ द्रन्यस्य- 
पर्यायवत्‌ 
विद्याचिनज्ञान 
निवृति 
वि रचितान 
भक्तवृ दैनं 
पप्चाच्चेनिश्चय 
व्यवेहारक्वचिश्चय 
जल वत्कदमात्केकि- 
कारकादीनी 
पिवत्ति 
घुद्धिमानं 
ही 
दुप्प्राप्य 
फिसो 
खोज 
भवेहेवाधिदेवोपि 
मिथ्यामत्िमम 
कवु 
विदान 
कुवे 
मटिऽजोह्‌ 
सक्षय: 
विद्रान 
तपोपि 
धम[ऽप 
वान 
नहुतमे 
तपस्विनोपि 


शुद्ध 


~गतिवद्‌ द्रब्यस्य 
पर्यायवत्‌ 
विद्याविज्ञान 
निवृति 
विरचिताया 
भक्तवृन्दरन 
पद्चाच्च निष्चय 
व्यवहार क्वचिन्लय 
जलवत्कदमात्केकि- 
कारकादीनि 
पिबति 
बुद्धिमान्‌ 
ही 


दुष्प्राप्यं 
क्रिसी 
धता 
भवेदेव धिदेगोऽपि 
मिशथ्यामतिसंम 
कु वन्तु 
जिद्रान्‌ 
कुवे 
मद्विजोऽहं 
संशय 
विद्वान्‌ 
तपोऽपि 
घमऽपि 
यान्‌ 
बहुतसे 
तपस्विनोऽपि 
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दस ग्रन्थ के प्रत्येकं इलोक को पठते ही हदय मारे श्रानद कै 
गद्गद्‌ हो जाताहै ्रौर चित्त सब श्रोर से हटकर शसमे लीन ह 
जाताहे 


प्राचार्य्रौते श्रट्‌ठारह्‌ श्रध्यायो के माच्यम से ५३६ एलको 
मे एक “शुद्ध चिद्रूप" को ही घृटाया है जिसे कि हम श्रनादि काल से 
भूले हये ह । 


इस ग्रन्थ का सागोपाग परिचय तो इसके पठन-पाठन एव मननं 
सेही होगा फिर इसका विषय मृूरुयत्त परम शुद्धनय का विषयभूत 
णुद्धास्म तत्व ही है । 


यह ग्रन्थ ज्ञान का रस्नाकर है, निज स्वरूप को देखने का दपेण 
है ग्रन्थकर्ता ते श्रपने प्रयक प्रयासतसे ग्रन्थ की स्चना पुराणो सरे भी 
श्रधिक रोचक एव सरल बनादीहै। हम इस मौलिक श्राघ्यात्मिक ग्रन्थ 
क प्रकाशन कीप्रेरणामे उस प्राध्यात्मिक् व्यक्तित्व के घनी को नही 
भुला सक्ते जिन्होने स्वय इसे म्रन्थ का श्रघ्ययन, मनन, चितन एव 
रसास्वादन श्रपनी बालवयसेहौी कियारहै एवहमे भी इस ग्रन्थ के 
रसास्वादन कोप्रेरणा प्रदान कोटे । एेसे हमारे मुमृष्षु शिरोमणि 
भ्रालमार्थी ब्र° प० रमेश भाजी मलकपुर वालो का खडवा मुमृष्षु 
समाज पर महान उपकार दहै, श्रीर्‌ वे म्रन्थ प्रकाशन के मूल सोत्तर, 


“न हि ज्ञानेन सहश पवित्र इह विद्यते" ज्ञान के सहश पवित्र, 
कत्याणकारक, सुखदायक भ्रन्य कोई वस्तु नही है | 


इस ग्रन्थ का प्रकाशन करने के लियेस्वण्श्वी सेठ वृजलालजी , 
मगनलालजी शाहं जलगाव के कुटुम्बीजनो कौ तरफ से उनकी स्मृति 
हेतु ५०००) ख० की राशि का भ्रायिक्‌ सहयोग मिला है, जिससे यह्‌ कार्य 
इतना शीघ्र सम्पन्न हो सकार, हम उनके ९.., ~ ˆ .‰\ यद्यपि 


६ 


इस प्रन्थ को लागत मूल्य लगभग ६) रु° है तयापि षस सुन्दरतम 
ग्रन्थ द्वारा श्रस्किसे भ्रधिक तत्व प्रचारे, इस पवित्र भावना को 
ध्यान मे रखते हुये इसका मृल्य केम करने के लिये हमे जिन भी 
महानुमावो ने श्राथिक सहयोग दिया है उनके मी हेम हूद्यसे श्राभारी 
ह (इनकी नामावली अरन्य के पौधे दी गई है) कमल श्रिन्टसं के सचालक 
श्री पाचूलालजी जनने पूरौ सावघानीके साथसुन्दरव्गसे दस म्रन्थ 
का मुद्रण कार्ये किया है, जिसके लिये हेम उनका भी प्रासार मानतेर्हु। 


स प्रकार यह्‌ श्रपुवं ग्रन्य भ्रकाशनकरनेमे हमे श्रत्यन्त हषं हो 
रहाट श्राणा हि श्रात्मार्थीजिन, इस ग्रन्थके भ्रध्ययन एवे चितन मनन 
से स्व पर कल्याण के निमित्त निरन्तर प्रयत्तशीोल होकर भवभ्युखला 
विच्छेद मे उद्यमी होगे--यही मावनादहै) 


खडवा निवेदक : 
शुत पचमी श्री कान सतु साहित्य प्रसारक 
मिती ज्येष्ठ शुक्ला ५ मंरल, खंडवा 


विक्रम स० २०४१ 


प्रस्तावना 


तत्व रसिक पाठक वृन्द ! भ्राज हम श्रघ्यात्म ज्ञान की ्रोर्‌ 
भुकाने वाले एक श्रपूर्े ग्रन्थको भ्नापके कर कमलो मे समपित्त करने 
के लिये तत्पर हये हैँ । इस ग्रन्थ का श्रश्रुत पूवं नाम तत्वज्ञान 
तरगिणी” है । यहु नाम श्रपते श्रापमे सा्थेक श्रौर श्रनूपम ह। जिस 
प्रकार नदी मे पानी श्राते ही उसमे तरणं उर्ती ह, उसी प्रकार इस 
शरीर मे रहने वाले चैतन्यमृति श्रात्मामे ज्ञान कौ तस्मे उठती ह+ 
ग्रन्थ कर्ता भटूारक क्ञानभूषणजी सहाराज ने जव इस्‌ ग्रन्थ को रचकर 
उसका नामकरण किया तब श्रापने निज ज्ञानमयी श्रात्म तत्व सरोचर 
मे उठती हुई श्रतीन्द्िय श्रानंद तरगों का रंसास्वादन निश्चित ही किया 
है) इसी कारण उसी सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान की पुस्जोरतरगो कोम्ल्थ 
मे ्रापने बड़ ही व्यवस्थित ढग से श्रवतरित कियादहै। 


इस प्रन्यमे श्रर्ठारह्‌ श्रध्याय हैपभौर उसमे बड़ी स्पष्टता से 
शु्धविदृरूप का वणेन किया है । श्रास्माःश्रनादिका है, उसमे णुभ-श्रशुभ 
भावोकीजो तरंगे उर्ती है वहं विकार है देह से रहित भिन्न चैतन्य 
स्वरूप भ्रात्मा श्रनांदिहै। वहु कायम रहकर भ्रलग श्रलग. श्रवस्या 
धारण करताहे। इस ग्रस्य मे प्रथस ग्रन्थकार ने ज्ञान श्रानद स्वरूप 
भात्म तत्व को नमस्कार कियाहै । वे कते हँ कि परमात्म पदमेरेमे 
है उसको मेँ नमता हूं । यह श्रात्मा, शरीर, पुण्य पापस पारदहै। जीव 
जव तक एसी प्रतीति नहीं करता है तवतक उसकी वदिं ष्टि चूटती 
नही है । पृण्यश्रौर पापद्योनों ही वेड़ी ह । श्रज्ञानी उसमे श्रानन्द मानता 
है, किन्तु श्रात्मा भ्रानन्दस्वरूप है उसे नही देखत । ग्रन्थकार ने इसलिये 
सनि भआरानन्द स्वरूपीः्रात्मा को" नमस्कार कियाहि। प्रथम गाथा में 


(1 


शास्त्रकार कहते ह कि र्म शुद्ध चैतन्यस्वरूप श्रात्मा का भ्र्थी ह, इसलिये 
उसकी प्राप्ति के लिये उसका वणन करता हुं । 


भ्रात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व दै, वही जगत मे उत्तम है 
उसको जाने विना जीव पापमेकिपुण्यमे श्रटक गया है । चैतन्यस्वरूप 
प्रात्माकीस्षमकरताहीजीवकाप्रयममे प्रथम कत्तेव्यदहै। 


इस ग्रन्थ के प्रथम श्रघ्यायमे "शुद्ध चिद्रूप" सज्ञाके दाया शुद्ध 
ग्रात्म ततव कसा है, उसके स्वरूप को मली भाति प्रषूपित क्ियादहै। 
पश्चात्‌ सत्रह्‌ भ्रध्यायो मे उस परम तत्व की प्राप्तिका उपाय बडे ही 
सचोट उदाहरणो द्वारा तथा श्राषं परम्परानुङ्कृल सद्धान्तिक सामजस्यता 
को यथानुरूप रखते हये ५३६ श्लोको मे एसे सुन्दर क्रमसे रखा दकि 
वतमान स निष्ट कालं मे मग्यजीव निज परम उक्कृष्ट शुद्ध चिद्रूप 
को प्रल्प पुरषाथं से भी समभ सकता है, उसमे समा सकता है { परम 
वीतराग निधिकल्प स्वसवेदन समाधि का रस चख सकता हे, कृतकृत्य 
हो सकता है 1 हस ग्रन्थमेश्री गुरुने बारम्बारप्रेरणादीहैकरिहै माई 
तू तेरे “शुद्ध चिद्रूप” को प्रथम जान भर्थात्‌ निज श्रात्म वस्तु को सवं 
भ्पेक्षाभ्रो से जानकर पश्चात्‌ उसीका ध्यान कर † इसके श्रलावा श्रात्म 
तत्व श्र्थात्‌ “शुद्धचिद्‌रूप" की प्राप्ति का श्रन्य कोई उपाय नही है। 
भ्राचायेकत्प प० प्रवर टोडरमलजी भी प्रसिद्ध ग्रन्थ “मोक्षमागेप्रकाशक 
मे उसी प्रकार शिष्यो को उपदेश करते हँ किह भारईध्यान से उत्तम 
घे का कोई श्रग नहीं है इसलिये तुम निरन्तर श्रागम श्रभ्यासमे ही 
प्रवृत्तो, तुम्हारा कत्याण होगा । 


श्रीमद्‌ भारक ज्ञानभूषण महाराज हमे श्रौर क्या देना चाहते 
है उसकी फलक हमे निम्न श्लोको से स्पष्ट मिलती है 1. . “~ ` 
.„ . प्रथम भ्रष्यायके १० के ष्लोकमे कहते ह 


& 


नेयो हण्योऽपि चिद्रूपो ज्ञाता हृष्टा स्वभावतः । 
त तथाञन्यानि द्रव्याणि तस्माद्‌ द्रव्योत्तमोऽस्ति सः ।१०॥ 


भ्रथं :--यद्यपि यह चिद्रूप, ज्ञेय-ज्ञानका विषय, टष्य-दशेन का 
विषय है ! तथापि स्वघ्ावसेदही यह्‌ पदार्थो का जानने श्रौर देखने 
वाला है, परन्तु श्रस्य कोई पदाथं एेसा नही जोज्ञेयश्रौर ईदश्य होने पर 
जानने देखने वाला हो, इसलिये यह्‌ चिद्रूप समस्त द्रव्यो मे उत्तम है । 


श्रष्टम प्रध्याय के २२ वें ष्लोक मे कहते है :- 


भेदज्ञानबलात्‌ शृद्धचिदरूपं प्राप्य केवली । 
भवेद्‌ बाधिदेवोपि ' तीथकर्त्ता लिनेश्वरः ।२२॥ 


श्रथं .--इसी भेद विज्ञान के वल से यह श्रार्मा शुदधचिद्रूप क 
प्राप्तकर केवलज्ञान, तीर्थकर श्रौर जिनेष्वर कहलाने लगताहै । 


इसी प्रकारं नारहुवं भ्रच्याय के द्वितीय श्लोक मे कहते है-- 


विना रत्तन्नयं शुदधविदृरूप न प्रपच्चवान्‌ । 
कदापि कोऽपि केनापि प्रकारेण नर क्वचित्‌ ।२॥ 


श्रथः-- बिना रत्तत्रय को प्राप्त किये श्राजतक किसी मनुष्यते 
केही श्रौर कभी भी किसी दूसरे उपाय से शुद्धचिदरूप फोप्राप्तत 
किया । सभी ने पहिले रत्नत्रय को पाक ही शुद्धविदल्प की प्राप्ति 
कोह) 


इस प्रकार प्रथमे ५३६ लोक ह, जो सवं ही पठनीय चिन्तनीय 
एव मननीय ह । हमारी श्रात्मोच्चतति मे श्रसाघरण रूप से निमित्त कारण 
ह । श्रीमान्‌ पूज्य मदटरारक ज्ञानभुषण महाराज श्रंथके पूर होने पर 
बड़ ही निस्पृहं भाव से श्रपनी गुर परम्परा का विनय कर उनका उपकार 
मान उन्हु स्मरण करते है, 


१० 


जातः श्री सकलादि कीति मुनिषः श्री मूलसचेऽग्रणी- 
स्तत्पद्रोदयपर्वेते रविरभूद्‌ मनव्याबुजानदकरत्‌ । 
विख्यातो भ्रुवनादिकोतिरथ यस्तत्पादकजे रत- 
स्तत्व्ञानतरभिणीः स कृत वानेता -हि चिद्भ्रुषण. ॥। 


भर्थात्‌- मुल के श्राचार्योमे श्रग्रणी सर्वोत्तम विद्वान प्राचार्य 
सकलकीति हुये । उनके पटुरूपी- उदयाचल पर सूयं के समान भन्यरूपी 
कमलो को श्रानन्द प्रदानः करने वाले प्रसिद्ध भट्टारक भ्रुवनकोति हुये, 
उन्ही के चरण कमलो का भक्त म ज्ञानभ्रुषण भदारक हु, जिसने कि इस 
तव्वन्नान तरगिणो ग्रन्थका तिर्माण-कियारहै। 


दस शलोक से इन्होने-दस-बातत का-स्पष्ट उल्लेख किया हैकि 
भट्टारक शुभचन्द्र जो-सोलहवी शतान्दी,मे हो गये हैँ उनके गुरु विजय- 
कोतिकेये गुरुथे। 


ये श्राचायंवर विक्रम सवत्‌ के १५६० यें वषं मे विद्यमान यथ 
भ्रौर उस समय इस ग्रन्थ का.इन्होने निर्माण किया था, क्योकि इसी 
ग्रन्थ मे- 


यदेव. विक्रमातीताः, शत पचदशाधिका । 
पष्टिः सवत्स रा जातास्तदेय निमिता कृत्ति । भ १८ इलाक 


श्रथत्‌--जिस समय विक्रम सवत्‌ के पन्द्रह सौ साठ वषं वीत 
चके थे उस समय इस तत्वज्ञान तरगिणी अरन्थ का निर्माण किया था। 
इतत इलोक से इन्ोने यह बात वतलाई है । बस इनको जीवनी कौ इन 
दो वातो के प्रात्‌ पट्ट श्रौर स्थितिकाल के सिवाय प्रपने जीवन मे 
इन्होने कितने ग्रन्थो का निर्माण किया श्रौर श्रन्य स्या-क्या श्रद्श्रुत 
काये किये यह्‌ कुछ मौ कृत्त ज्ञात नही हृभ्रा। 


९१ 


निश्चय ही वे सस्कृत माषा के प्रकांड विद्रान एवं कवि ये, जव 
हम श्लोकों को गाते हया पद्तेर्हतो हृदय, भाव विभोरहो जातादहै। 
सस्कृेत भाषाका यहु व्शिषग्रुणरहै कि योडेसे शब्दो मे श्लोको कै 
माध्मम से श्रधिक से श्रधिक कहा जा सकता हि श्रौर वह्‌ सम “तत्वज्ञान 
तरंगिणी'" मे सश्र हव्टिगोचर होता'है । 


स्व० श्रादरणीय पंडित श्री गजाधरलालजी न्यायतीर्थं जिन्होने 
उक्त ग्रन्थ का श्रविकल श्रनुवाद एव सुर्दर भावाथं कियाद, उसे भी 
ययानुरूप श्रक्षरशः अरन्य मे प्रकाशित कियागयाहि। हम पडितजी के 
प्रति कृतज्ञ है । भस्तु | 


उडवा 


लशार्तिभाई सर्यफ 
(म०भ्र०) 


क्रीमन्दर जन 
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“यतिभावनाष्टकम्‌' 


( श्राचायं पद्मनस्दि} 


प्रादाय व्रतसात्मततष्वममलं ज्ञारदाथ गत्वा वतं 
निःशेषामपि मोहुकमंजनितां हित्वा विकल्पावलिम्‌ । 

ये तिष्ठत्ति सनोमरुस्चिदचलेषस्वप्रमोदं गता 
निष्कम्पा भिरिदज्जयन्ति मुनयस्ते पव॑संगोञ्सिताः 11 १।। 


प्रथः--जो मूनि व्रतको ग्रहण करके, निमल ब्रात्मतर्वको 
जान करके, वनमे जा करके, तथा मोहनीय कमे के उदयसे उन्न होने 
वते सव दही विक्पोके समूह को छोड करके मनरूपी वायुसे विचलित्त 
न हौनेवाते स्थिर चेत्तन्यमे एकत्वकं ध्रानन्दको प्राप्त होति हए पवत के 
समान निश्चल रहते हु वे सम्पूर्ण परिग्रह से रहित मुनि जयवन्त 
होवें 1 ९॥ । 
पेतोदृत्िनिरोघमेन करणग्रामं विघायोहसं 
तत्सहूत्य गतागतं च मरुतो घर्थं समाक्चित्य च । 
पयंदुःन मया सिवाय विधिवच्छरन्यमुभृहुरी- 
मध्यस्थेन कदा चिर्दपत्तद्सा स्यातव्यमन्तमू खस्‌ ।1२॥। 
भ्र :-- मुनि विद्ारकरतेहुकिर्य मनके व्यापारको रोक्ता 
हुषा इन्द्रिय समूहे को वीरान करके (जीत करके), वायू के गमनागमन 
फणे ग॑ंङुचित करयो धैव का श्रवलम्बन चकर, तया मोक्षप्राप्ति के 
निमित्त पिधिपूरवक पर्वत की एक निर्जन गुफाके चीचमे पद्‌मात्तन से 
प्व होकर प्रपते स्वरूप पर्‌ दृष्टि रखता हुप्रा कव चेतन प्रात्मामे 
त्मन्‌ हार स्यति टोख्या ? ।१२) 
घूलोष्रुसरिति चिमुक्तवततं पयेदुमृद्रागतं 
णन्तं निदचनं निर्मोलत्तदश्न तत्दोपलम्मे सहि ¦ 
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उत्कीणं दषदीव सां वनभुवि श्रान्तो भगाणां गणः 
पहयत्युदुगतविस्पयो यदि तदा मारग्जनः पुण्यवान्‌ ।३।। 


श्रथं --तत्वज्ञान के प्राप्त हो जाने पर धूलि से मलिन 
(श्रस्नात), वस्त्र से रहित, पदमासन से स्थित, शान्त वचनरहित तथा 
भ्राखो को मचे हुए, एसी भ्रवस्था को प्राप्त हए मुफको यदि वनभ्रुमि 
मेञ्रमकोप्राप्त हुभ्रा मृगो का समूह्‌ श्राहचयेचकित होकर पत्थर में 
उकेरी हुई मृति समभने लग जवे तो मु जसा मनुष्य दुण्यन्नाली 
होगा 11३1 
घासः शुन्यमठे क्वचिल्निवसनं नित्यं ककुम्मण्डलं 
संनोषो धनघ्रु्त प्रियतमा क्षान्तिस्तपो वतनम्‌ । 
मेरौ सर्वशरीरिमिः सह सदा तस्वेकचिन्तायुखं 
चेदास्ते न किमस्ति मे शामवतः कायं न कचित्‌ परः ।।४।। 
प्रथं --यदिमेरा किसी निर्जन उपाश्रयमे निवास हौ जाता 
है, सदा दिशासमह ही मेरा वस्म बन जाता है प्रात्‌ यदि मेरे पास 
किचित्‌ सात्र मी परिग्रह्‌ नहीं रहता है, सन्तोष ही मेरा उन्नत धनहौ 
जातादहै,क्षमाहीमेरीप्यारी स्त्री वन जात्तीहै, एकमात्र तषहीमेरा 
व्यापारो जातारहै, सबही प्राणियो के साथमेरा मंत्रीभाव हौ जाता 
है, तथा यदि ्यसदाही एक मात्र तत्वविचार से उत्पन्न होने वाले 
सुख का श्रनुभव करने लग जताहू, तौ फिर प्रतिशय शान्तिको प्राप्त 
हए मेरे पास क्या नही है ? सन कु है । ेसी श्रवस्या मे सु्को दरुसरो 
से कु भी प्रयोजन नही रहता है 11४1 
लञ्न्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुन्ु द्ध्वा श्रुतं पुण्यतो 
वैराग्य च करोति यः शुचि तपो लोके स एकः कृती । 
तेनवोज्भितगौरवेण यदि वा भ्यानाभूतं पीयते 
प्रासादे कलश्स्तदा भगणिमयो हैमे समारोपितः ।1‰।। 
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श्रथं {-लोक मे जो मनुष्य पुण्य.के प्रभाव से उत्तमकुल मे जन्म 

लेकर, उत्तम शरीर को पाकर श्रौर ध्रागम को जान करके वसाग्य को 
प्राप्त होता हृश्रा निर्मल तप करता है वह्‌ श्रनुपम पृण्यशाली है। वही 
मनुष्य यदि प्रतिष्ठा के मोह ( श्रादर सत्कारका भाव) को छोडकर 
घ्यानरूप प्रमृत का पान करता है तो समना चाहिये कि उसने सुवर्ण- 
मय प्रास्ताद के ऊपर मणिमय कलश को स्थापित कर दिया है ।५।। 

ग्रीष्मे सुधरमस्तकाधितक्ञिलां मूलं तरोः प्रावृषि 

परोद मूते श्िक्षिरे चतुष्पथषदं प्राप्ताः स्थिति कुवते । 

ये तेषां यमिनां यथोक्ततपसां ध्यानप्रशानस्तात्मनां 

मागें संचरतो मम प्रशमिनः कालः कदा यास्यति ।\६।। 


प्रथं --जो साधु ग्रीष्म ऋतु मे पवेत कै शिखर के उपर स्थित 
शिला के उपर, वर्षा चत्त मे वृक्षक मूलमे, तथा सीत ऋतु के प्राप्त 
होनेपर चौरस्ते में स्थान प्राप्त करके ध्यान मे स्थित होते ह; जो 
भ्रागमोक्त श्रनशनादि तप का श्राचरण करते, श्रौर जिन्होंने ध्यान के 
दारा श्रपनी भ्रात्मा को श्रतिशय शान्त कर लिया है, उनके मार्गमे 
प्रवृत्त होते हुए मेरा काल श्रत्यन्त शान्ति के साध कब बीतेगा ? ॥६॥ 


भेदज्ञानविशेषसंहूतमनोश्चतिः समाधिः परो 
जायेताद्भृतधामघत्यशमिनां केषां चिदत्राचलः । 

चच््र मूध्नि पतत्यपि च्रिभृवने वह्धप्रदीप्तेऽपि वा 

येषां नो विदृत्तिसंनागपि भवेत्‌ प्राखेषु नश्यत्स्वपि 11७1) 


श्रयं :--शिरके उपर कवज्रके गिरने पर भी, श्रथवा तीनो 
लोको के श्रग्नि से प्रज्वलित हो जने पर भी, श्रथवाप्राणोके नाशको, 
प्राप्त हौते इए भी जिनके चित्त मे योडा-सा मी विकारभाव नही 
उत्पन्न होता है; पेसे भ्राश्चयेजनक श्रात्मतेज को धारण करनेवाले 
किन्ही विरले ही श्रेष्ठ मुनियो के वह्‌ उक्कृष्ट निश्चल समाधि होती है 
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जिक्षमे भेदतान विष कै हारा मन का व्यापार ( दुष्प वृत्ति ) रक 
जाता है ।७)) 
अन्तस्तत्वपुषाधिवजितमहुव्याहारवाच्यं परं 
ज्जोतिर्येः कलितं धरित च यतिभिस्ते सन्तु नः क्षान्त । 
येषां तत्सदनं तदैव शयनं तत्संपदस्तत्सुखं 
तद्दृत्तिस्तदपि प्रियं तदलिलशेष्टाथं संस्राघकम्‌ ।\८॥ 
प्रथं :-ज्िन मूनियो ने गाद्य-प्रभ्यन्तर परिग्रह से रदित 
प्रीर “प्रहुम्‌' शब्द के हारा कहै जानिवाले उक्छृष्ट ज्योततिस्वरूप भ्न्त- 
स्त्व प्र्थात्‌ श्रन्तरात्मा के स्वर्पको जान लिया रहै तथा उसीका 
प्राश्रयभौ कियाद, एव जिन मुनियों का वही आ्रात्मतत्व भवन है, 
वही शय्या है, वही सम्पत्ति है. वही सुख है, वही ्यापारहै वही प्यारा 
रै, श्रौर वही समस्त श्रेष्ठ पदार्थोको सिद्ध करने वालाहै, वै मुनि हमे 
शान्तिके लिये होवें 11८) 
पापारिक्षयकारि दातु नृपतिस्व्गापिवगधियं 
श्रीमद्पङजनन्दिभिर्विरचितं चिच्वेतनानन्दिभिः। 
भक्त्या यो यत्तिभावनाष्टकमिदं भग्यस्तरिस्यं पठत्‌ 
करि कि सिध्यत्ति वाजित न भुडने तस्यात्र पुण्यात्मनः ।\६। 
प्रथं --ध्रात्म्चतन्य मे भानन्द का श्रनुभव करने वाते श्रमात्‌ 
पद्मनन्दी ( मन्य जीर्वो को प्रफुत्लित करनेवलि गख॒धरादिको या 
पद्यनन्दी मुनि } के हारा र्चा ग्या यह्‌ श्राठ एलोकमय “यत्ति भावनाः 
प्रकरण पापरूप शत्रु को नष्ट करके राजलक्ष्मी, स्वगंलक्ष्मी शौर मोक्ष 
लक्ष्मीको भी देने वाजा है! जो भव्य जीव तीनों सध्याकालो ( प्रात्त, 
मध्याह्न रौर सायकाल } मे भक्तिपूर्वकं स यतिभावनाष्टक को पठता 
है उस पुण्यात्मा जीव को यहा लोकम कौन कौन-सा भ्रभीष्ट पदां 
सिद्ध नही होता है ? धर्थात्‌ उसे सभी श्रमीष्ट पदार्थं सिद्ध होते ह ।।&।। 
दस प्रकार यत्तिभावनाष्टके समाप्त श्रा । 





सदुारक-~्री ज्ञानसुषण विरचिता 


तत्व ज्ञान तरगिणी 


शुद्ध चिद्रूपका लक्षण प्रतिपादन करने वाला 


प्रयस अअच्याय 


प्रणम्य शुद्धचिदरूप सानंदं जगदुत्तम । 

तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये ।\१।। 

ग्रथ -- निराकुलतारूप श्रनुपस श्रानद भोगने वाले, 
समस्त जगतमे उत्तम, शुद्ध चंतन्य स्वरूपको नमस्कार कर 
उसकी प्राप्तका श्रभिलाषी, मै ( ग्रन्थकार ) उसके लक्षण 
भ्रादिका प्रतिपादन करता हूं | 

भावाथे- इस रलोकमे शुद्धचिद्रूप विशेष्य भ्रौर 
सानद एवं जगदुत्तम उसके विदेषण है 1 यहा पर शुद्ध श्रात्मा 
की जगह शुद्धचिद्रूपः एसा कहनेसे यहं भ्राशय प्रगट किया 
है किज्ञान ग्रादि रूप चेतना श्रौर श्रात्मा जुदे पदां नही- 
तान भ्रादिखूप ही श्रात्सारै। श्रतेक महाशय श्रात्माको 
ग्रानद स्वरूप नही मानते-उससे भ्रानदको जुदा मानते है, 
इसलिये उनको समभ्रानेके लिये 'सानद' पद कहा है भ्र्थात्‌ 
श्रात्मा भ्राच्ंदं स्वरूप है 1 नास्तिके ग्रादि शु चिदृरूपको मानते 
नही श्रौर उनी हष्टिमे वह्‌ उत्तम भी नही जंचता, इसलिये 
उनके बोधनाथं यहां “जगदुत्तम' पद दिया है ब्र्थात्‌ लोके 
समस्त पदार्योमि शुदधविद्रूप ही उत्तम है 1 १।। 


२ | [ त्तत्वन्नान तरमिणी 


पश्यत्यवेति विश्वं युगप्लोकर्मकर्मणामशभिः । 
अखिलेमु क्तो योऽपौ विज्ञेयः श्ुद्धचिदृरूपः ।२।। 
ग्रथ--जो समस्त जगतको एक साथ देखने जानने 
वालाहै । नौकमं श्रौर कर्मके परमागुप्रौ ( वगेणाग्रों) पे 
रदित है वही शुद्धचिद्रूप है । 
भावाथे--कार्माणजातिकी पुद्गलवर्गणाये लोकाकाश 
मे सवत्र भरी हुर्दहैप्रौर तेल भ्रादिकी चिकनारईसे युक्त 
पदाथं पर जिसप्रकार पवनसे प्रेरे धूलिके रेणु प्राकर लिपट 
जाते है उसीप्रकार स्फटिक पाषाणके समान निमंल भी 
रागद्रेषरूपी चिकनाईसे युक्त श्रात्माके साथ कामणि जाति 
को वगेणाये सबद्ध हो जाती है श्रौर इसके स्नान दशंन दि 
स्वभावोको ठक देती है । परन्तु जो समस्त नोकमं ओौर 
कर्मोको वगंणाश्रोसे रहित है श्रौर विरोधीक्मं ( केवल | 
दशनावरण एवं ( केवल ) ज्ञानावरणका नाशकर अपने 
प्रखड दशन श्रीर्‌ श्रखड ज्ञानसे समस्त लोकको एक साथ 
देखने जानने वाला है उसीका नाम शुद्धचिद्रूप है । श्रौदारिक, 
वेक्रियिक, आहारक ये तीन शरीर एव श्राहार, शरीर, 
इन्द्रिय, ए्वासोच्छवास, भाषा श्रौर मन इन छह पर्याप्तियोके 
योग्य कमं पुद्गल, नोकमे है श्रौर ज्ञानावरण, दशंनावरण 
श्रादि कमं कटै जाते है ।२।। 
ग्र्या यथास्थितान्‌ सर्वान्‌ समं जानाति पष्यति । 
निराकुलो गुरी योऽसौ शुद्ध चिद्रूप उच्यते ।1३।। 
प्रथ--जो पदार्थं जिस रूपसे स्थित है उन्दः उसी 
रूपसे एक साथ जानने देखनेवाला, आकुलतारदहित भ्रौर 
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समस्त गुणोका भडार शुद्धविद्रूप कहा जाता है । यहा 
इतना विशेष है कि पहिले लोकसे सिद्धोको शुद्धचिद्रूप 
कहा है श्नौर इस ए्लोकसे प्रहत भी शुद्धचिदृरूप है यहु बाति 
बतलाई है ।\ २, 


स्पशंरतगंघवरणंः श्ब्देमु क्तो निरंजनः स्वात्मा । 
तेन च स्वंरग्राह्योऽसावनुभावनःयुहीतव्यः ।+४\। 


श्रथं-- यह स्वात्मा स्पशं, रस, गध, वणं भओ्रौर शब्दो 
से रहित है, निरजन दै । इसलिये किसी इन्द्रिय हारा गृहीत 
न होकर श्रचूभवसे -स्वानुभव प्रत्यक्षमे इसका म्रहण 


होता हि) 


भावाथं-- जिस पदाथेमे स्पशे रस श्रादि गुण होते 
है, उसका ही प्रत्यक्ष स्पन श्रादि इद्द्रियोसे होता है, अन्य 
का नही! इस स्वात्मा शृद्ध श्रात्मामे कोई स्पशे ्रादि नही 
हे, इसलिये स्पशेके श्रभावसे इस र्पशनं इन्द्रियसे, रसके 
प्रसावस्े रसना इद्द्रियसे, गधके अभावसे घ्राण इन्द्रिय 
से, वणेके श्रभावसे च्चुरिन्रियसे, श्रौर शब्दके श्रभावसे 
श्रोत्र इन्द्रियसे नही जान सकते । किन्तु केवल ग्रहं अहु 
इस श्रन्तमु खाकार प्रत्यक्षसे इसका ज्ञान होता है एेसा 
जानना चाहिये 11४1) 


सप्तानां घातुनां पिडो देहो चचेतनो हेयः । 
तन्मध्यस्थो ऽवेतोक्षते ऽखिलं यो हि सोहं चित्‌ ।५।। 


श्राजन्म यदनुभूतं तर्सवं यः स्मरन्‌ विजानाति 1 
कररेखाचत्‌ पश्यति सोऽहं बद्धोऽपि फकमंणाऽत्यंतं ।\६।। 
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श्रृतमागमात्‌ त्रिलोकेत्रिकालजं चेतनेतरं चस्तु । 
य प्यति जानाति च सोऽहं चिद्रूप लक्षणो नान्यः ।1७1 


अथं -यह शरीर शुक्र रक्तं मज्जा श्रादि सात धातुग्रौ 
का समुदाय स्वरूप है । चेतना शक्तिसे रहित श्रौर त्यागने 
योग्यदहै, एव जो इसके भीतर समस्त परदार्थोको देखने 
जानने वाला दै वहु ग्रात्मा हं |) ५1 जन्मसे लेकर भ्राज 
तक जो पदाथं अनुभवे है उन सेवको स्मरण कर हाथकी 
रेखाग्रोके समान जो जानता देखता है वह्‌ ज्ञानावरण श्रादि 
कर्मोमि कड़ी रीतिसे जकंडा हुमा भी रै वास्तवमे शृद्ध- 
चिद्रूप ही ह 11६।। तीन लोक श्रौर तीनो कालोमे विद्यमान 
चेतन श्चौर जड पदार्थोको आगमसे श्रवणकर जो दैखता 
जानता है वह चैतन्यरूप ललणका घारक मै स्वात्माहूं। 
मु सरीखा भ्रत्य कोई नही हौ सकता। इन श्लोकोसि 
आचार्यं उपाध्याय ओर सामान्य मूनियोका भी शुद्धचिद्रूप 
पदसे ग्रहण किया है 11७11 स्वय ग्रन्थकार भी शुदधचिद्‌रूप 
पदसे किन किन का ग्रहण है, इस बातको दिखाते है- 

शुद्ध चिदरूप इत्युक्तं ज्ञेयाः पंचाहुदादयः । 

अन्येऽपि तादृशाः शुद्ध शब्दस्य बहु भेदतः ॥८।। 

अर्थ- शद्ध चिद्रूप पदसं यहा पर भ्र्हृत, सिद्ध 
प्राचाये, उपाध्याय ओर सवं साघु इन पचो परमेष्ठियोका 
ग्रहण है तथा इनके समान श्रन्य शुद्धात्मा भी शुद्धचिद्‌रूप शब्द 
से लिये है, क्योकि शृद्ध शब्दके बहुतसे भेद ह 1 

मावार्थ-- यदि शद्ध निश्वयनयसे कहा जाय तो सिद- 
परमेष्ठी ही शृद्धचिद्रूप हो सकते है, परन्तु यहाँ पर भावी्नगम- 
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नयसे सुनि भ्रादिको भी शृद्धचिद्रूप माना है, क्योकि प्रागे 
ये भी सिद्धस्वरूपको प्राप्त करेगे ।*८॥। 


नो दक्‌ नो धीन वृतं न तप इह यतो नेव सौख्यं न शक्ति- 
नदोषो नो गुणीतो न परमपुरुषः शुद्ध चिदुरूपतश्च । 
नोषादेयोप्यहेयो न न पररहितो ध्येयकरूपो न पूज्यो 

नान्योत्करुष्टरच तस्मात्प्रति समयं मह्‌ तत्स्वरूप स्सरासि।€। 

ग्रथं--यह शुढचिद्रूप ही सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान श्रौर 
सम्यक्चारित्र है । तप, सुख, शक्ति श्रौर दोषोका अभाव 
स्वरूप है । गुणवान गौर परम पुरुष है । उपादेय-ग्रहण 
करने योग्य श्रौर श्रहेय (न त्यागने योग्य ) है। पर 
परिणत्तिसे रहित ध्यान करने योग्य है । पूज्य भ्रौर सर्वेत्कष्ट 
है! किन्तु शुद्धचिद्रूपसे भिस सम्यग्दर्णन भ्रादि कोद 
पदाथं नहीं, इसलिये प्रतिसमय मे उसीका स्मरण सनन 
करता हू । 

मावाथं-संसारमे जोव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, 
सम्यक्चारित्र, तप, सुख श्रादि पदार्थोको हितकारी श्रौर 
उत्तम मानते है, परन्तु शृद्धचिदृरूपकी प्राप्तिसे ये सब आपसे 
प्राप श्राकर प्राप्तये जतेदहै, क्योकि सम्यग्दश्नेन श्रादि 
शृद्धचिद्रूपसे भिन्न कोई पदाथं नही, इसलिये जिन महानु- 
भावोको सम्यग्दक्ंन श्रादि पदा्थोकिे पानेकी श्रभिलाषा 
है उन्हे चाहिये कि वे शुद्धचिद्खूपका ही स्मरण मनन 
ध्यान करे 1 &।। 

जेयो रश्योऽपि चिद्रूपो ज्ञाता रण्टा स्वभावतः । 

त तथाऽन्यानि द्रव्याणि तस्माद्‌ द्रन्योचमोऽस्ति सः ।१०। 
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श्रय -यद्यपि यद्‌ चिद्रूप, ्ञेय-्ानक्रा विषय हश्य- 
दर्णनका विपय है"! तथापि स्वभावसे ही यहु पदार्थोका 
जानने श्रौर देखने बाला है, परन्तु ्रन्य कोई पदार्थं ठेसा 
नही जो जेय श्रौर दृश्य होने पर जानने देखने वाला हो, 
इसलिये यह्‌ चिद्रूप समस्त द्रन्योमे उत्तम दै । 

भावाथ--जीव, पुद्गल, धर्मं, श्रघर्म, श्राकाश श्रौर 
कालके भेदसे द्रव्य छह प्रकारके हँ! उन सवम जीव द्रव्य 
सव द्रव्योमे उत्तम द, क्योकि दूसरों जाना देखा जाने पर 
मी यह्‌ जाता भौर दण्डा है । परन्तु इससे अन्य सवर द्रव्य जड 
है, इसलिये वे ज्ञान श्रीर दर्शनके ही विषय है, ्रन्य किसी 
पदाथंको देखते जानते नही ।1१०।। 


स्मृतेः पर्यायाखासवनिजलनूर्तामिद्धियार्थागसां च 
त्रिकालानां स्वान्योदित दचनततेः शब्दजास््रादिकाना । 

सुतोर्यानामस्त्प्रपुदकृतरुजा क्षमार्हाणा गुणानां 
विनिश्चेयः स्वाटपा सुतिमलमतिभिर ध्ट्वोघस्वरूपः।११। 


प्रथं जिनकी चुद्धि विमल रहै-स्व श्रौर परका 
विवेक रखनेवाली है, उन्हे चाहिये कि वे दर्त्‌ ज्ञान स्वरूप 
अपनी श्रात्माको बाल, कुमार श्रौर युवा रादि प्रवस्थाग्रो, 
क्रोध, सान, माया म्नादि पर्यायोके स्मरणसे, पवेत भ्रौर 
समूद्रके स्षानसे, रूप रस गध मादि इन््ियोके विषय ग्रौर 
ग्रपने श्रपराधोके स्मरणसे, भूत भविष्यत्‌ श्रौर वतमान 
तीनो कालोके ज्ञाचसे, अ्रपने परये वचनौकं स्मरणसे, 
व्याकरणं स्याय श्रादि शास्त्रोके मलन ध्यानसे, निर्वाणभूमियो 
के देखने जाननेसे, शस्त्र भ्रादिसे उत्पन्न हुये घावोकं ज्ञान 
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से, भांति २ के वृक्षोकी पहिचानसे श्रौर भिन्न २ पदार्थोके 
भिन्न २ गुणोके ज्ञानसे पहिचान । 
भावाथंः--जो पदाथं ज्ञानशून्य जड हैँ उनके श्रंदर यह्‌ 
सामथ्यं नही किवेबाल कुमार वृद्ध श्रादि श्रवस्था, कोध 
प्रान माया श्रादि पर्याय, पवेत, समूद्ररूप आदि इन्द्रियोके 
विषय, श्रपते पराये श्रपराध, तीन काल, म्रपने परके वचन, 
न्याय व्याकरण श्रादि शास्त्र, निर्वाणभूमि, घाव भ्रादिका 
दुःख, भाति रे केव्ृक्ष श्रौर पदार्थोकिं भिन्च र गुण जान 
सके, उन्हे तो दशेन ज्ञान स्वरूप श्रात्माही जान सक्ता है, 
इसलिये पर्याय आदिक स्मरण ज्ञानको रखने वाले आत्मा 
को श्रन्य पदाथसि जुदा कर पहिचान लेना चाहिये ।। ११।। 
ज्प्त्या हक्‌ चिदित ज्ञेया सा रूपं यस्य वत्तते । 
स तथोक्तोऽन्यद्रव्येण प्क्तत्वात्‌, शुद्ध इत्यसौ ।।१२।। 
कथ्यते स्वशंवत्‌ तज्जः सोहं नान्योर्मि निश्चयात्‌ 
शद्ध चिद्रूपोऽह॒सिति षडवर्णार्था निरुच्यते ।! १३।।युगम\। 
अथं -- ज्ञान ग्रौर दर्णनका नाम चित्‌ है । जिसके 
यह्‌ विद्यमान हो वह चिद्रूप-आत्मा कहा जाता है । तथा 
जिसप्रकार कीट कालिमा आदि ्रन्य द्रव्योसे रहितं सुवणं 
शुद्ध सुवणं कहलाता है, उसी प्रकार जिस समय यहु चिद्रूप 
समस्त पर द्रव्योसे रहित हौ जाता है उस समय शृद्ध चिद्रूप 
कहा जाता है । वही शुद्ध चिद्रूप निश्चयसे मै हूं इस प्रकार 
““शु चिद्रूपोऽहू"' इन छह वर्णोका परिष्कृत म्रथं समभ्ना 
चाहिये । | 
भावाथे--जिस प्रकार सुवणेकें चाकेचिक्य पीतता 
प्रादि गुण धारण करने वाला सुवणं कहा जाता है भ्रौर 
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अग्निसे तपाने प्र जव कीट कालिमादि पर पदार्थं उससे 
जुदे हो जाते हु तब वहु शुद्ध सुवणं कहलाता है । उसीप्रकार 
जिसमे ज्ञान दशंनरूप चित्‌ शक्ति हो वह्‌ चिद्रूप है श्रौर जो 
समस्त कमं प्रादि पर द्रव्योसे रहितहो गयाहौी कि वा 
अपनी आत्माको पर द्रव्योसे रहति सानने वाला हौ' उसे 
शुद्ध चिद्रूप समभना चाहिये श्रौर वैसा शुद्ध चिद्रूपर्मै हूं 
एेसा विचारना चाहिये । १२-१३।। 
दष्टेजञतिः श्रतैर्वा विहितपरिचितेनिदितेः सस्तुतंश्च, 
` नीतः सस्कार कोरि कथमपि विकृति नाशनं संभवं वे। 
स्थुलैः सृष्ष्मेर जीवेरसुनिकर युतैः खाग्रियैः खप्रियैस्त- 
रन्यद्र व्येनं साध्य किमपि मम चिदानंदरूपस्य नित्यं 1१४! 
अ्थे- मेरा श्रात्मा चिदानंद स्वरूप है मुभे पर द्रव्यो 
से चाहेवे देखे हो, जाने हौ, परिचयमे भयेहो, बुरेदहो, 
भले हो, भले प्रकार सस्कृत हो, विकृत हौ, नष्ट हो, उत्पन्न 
हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, जड हो, चेतन हो, इन्द्रियोको प्रिय 
हो, वा श्र्रिय हो, कोई प्रयोजन नही 1 


भावार्थ--जब तक मु श्रपने चिदानंदस्वरूप का ज्ञान 
तथातव तकर्म बाह्य पदार्थोमे लिप्त था-उन्हुही अपना 
सममता था तथा हृष्ट, श्रुत, प्रतुभूत, भले, बुरे, प्रिय ओर 
प्रप्रिय रादि मानकर, हषं विषाद करने लगता था, परन्तु 
जव मृ श्रात्मिक चिदानंद स्वरूपका भान हुआ तन मुभे 
स्पष्ट जान पड़ाकि पर पदार्थोसि मेरा किसी प्रकारका 
उपकार नही हो सकता, इसलिये इनसे तनिक भी प्रयोजन 
नही सघ सकता 1) १४।। 
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विक्रियासिर्शेषाभिरगकमप्रसू तिभिः । 
मुक्तो योऽसौ चिदानंदो युक्तो ऽनंतदटृणादिनिः ।। १५\। 


अर्थः- यह चिदनंद, चरीर ग्रौर कमक समस्त 
विकारोसे रहितदहे भ्रौर श्रनतदशंन श्रनतज्ञान प्रादि म्राह्मिक 
गुणोसे सयुक्त द । 


भावाय-अंग प्रौर कमं जडहै । वे चिदानद स्वरूप 
प्रात्माको किसी प्रकार विङकृत नही वना सकते, इसलिये यह्‌ 
चिदानंद स्वषूप श्रात्मा उनके विकारोसे सवथा विसुक्तहै 
तथा अनंतदशंन ग्रनतज्ञान भ्रादिजो इसके निज स्वरूपरहं 
उनसे सवेदा भूषित है ।१५॥ 


प्रसाचनेकरूपोऽपि स्वभावादेकसू्व भाग्‌ 
अगस्यो मोहना शीघ्रग्रस्यो निसोहिनां विदा ।\१६॥ 


श्रयः--यद्यपि यह चिदानद स्वरूप ग्रामा, भ्रनेक 
स्वह्प है तथापि स्वभावसे यह एकह स्वरूपे, जो मूढ 
है-- मोहकी श्ण लासे जकडं हए है, वे इसका जरा भी पता 
तही लगा सकते; परन्तु जिन्होने मोहको सवधा नष्ट कर 
द्विया हे, वे इसका वहुत जल्दी पता लगा लेते है। 


भावाथ -श्रात्मा भ्रनतज्ञान अनतदशन श्रनतसुख 
प्रतत्तवीयं श्रादि प्रनत गुणोका भडार है, इसलिये इये अनंत- 
ज्ञान स्वरूप अनन दणंन स्वरूप म्रनतसूखस्वरूप श्रादि कहते 
हे , परन्तु वास्तवमे यहु एक स्वसूप-चेतनस्व्पदही है। जो 
मनुष्य मोहुके नल्ये मे मत्त है-पर द्रव्योको अपना मान प्रदा 
उनम प्रमुरक्त रहतेदे, वे स्तो भर भो इस चिदानद स्वरूप 
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प्रात्माका पत्ता नही पा सकते, किन्तु जो मोहे सर्वथा रहित 
है-परपदार्थोको जराभी नहीं श्रपनाते वे बहुत ही जल्दी 
दरसके स्वरूपका श्रास्वाद कर लेते है 1) १६] 


चिदुरूषोऽथमनाद्ंतः स्थिल्युत्पत्तिन्ययात्मकः । 
कमणाऽस्ति युतोऽचुः छदः कर्मविमोचनात्‌ 11१७ 


श्रथ--- यह चिदानंद स्वरूप श्रात्सा, श्रनादि अनत है । 
उत्पाद, व्यय श्रौर ध्ौन्य तीनो ्रवस्था स्वरूप है 1 जवतक 
कमसि युक्त बना रहंता है, तबतक श्रशुद्ध ग्रौर जिस समय 
कर्मासि सवथा रहति हो जाताटै, उस समय शुद्ध हौ 
जाता हे । 


भावाथंः-- यह्‌ चिदानद स्वरूप भ्रात्मा कव हुश्रा भौर 
कव नष्ट होगा एेसा नही कह सकते, इसलिये श्रनादि श्रनत 
है । कभी इसको घट ज्ञानरूप पर्याय उत्पत होती है श्रौर 
कभी वह॒ नष्ट होती है तथा इसका चेतना स्वरूप सदा विद्य- 
मान रहता है, इसलिये यह्‌ उत्पाद, व्यय भ्रौर ध्रौव्यं तीनो 
श्रवस्थायोका घारक है । म्नौर जब तक यह्‌ कर्मोके जालमे 
फसा रहता है तव तके तो अशुद्ध रहता है ओर कमसि 
सर्वथा जदा होते ही शुद्ध हो जाता है ।१७।। 


शून्थाशुन्यस्थुलसृष्ष्मोर्तिनास्तिनित्याऽनिर्याऽमूतिमूतित्वमुख्यः । 
धर्मेषु क्छोऽप्यन्यद्रव्यर्विमुक्तः विद्र पोयं मानसे मे सडास्तु 1\१८॥ 


ग्रथंः- यह्‌ च॑तन्यस्वरूप भ्रात्मा शूल्यत्व, अशुन्यत्व, 


स्थूलत्व, सृषक्ष्मत्य, अस्तित्वे, नास्तित्व, नित्यत्व, श्रनित्यत्व, 
अमूतित्व श्रौर मूरतित्व श्रादि अनेकं धमेसि सयुक्त है श्रौर पर 
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योक सम्बन्धसे विरक्त है, इसलिये एेसा चिद्रूप सदा मेरे 
हूदयमें विराजमान रहो । 


भावार्थ--यह चित्स्वरूप भ्राट्मा निष्चयनयसे कमसि 
सर्वथा रहित है, इसलिये शून्य है, ग्यवहारनयसे कमि 
संबद्ध है, इसलिये श्रशूल्य भी है । स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र 
स्वकाल ओर स्वभावकी म्रपेक्षा अस्तिस्वरूप है, पर 
द्रव्य, परक्षेत्र, परकाल श्रौर परभावकी श्रपेक्षा नास्तिस्वरूप 
है । स्वस्वरूपसे सदा विद्यमान रहना है, इसलिये द्रव्याथिक- 
नयकी श्रपेक्षा नित्य है गौर प्रि समय इसके ज्ञान दशंन 
ग्रादि गुणोमे परिणमन हुभ्रा करता है, इसलिये पर्यायाथिक- 
तयकी श्रपेक्षा भ्रतित्य भीहै। क्मसि नीर क्षीरकी ज्यों 
एकम एक है, इसलिये कथचित्‌ मूत्त भी है भ्रौर निञ्चयनयं 
से कमसि सदा जुदा है, इसलिये कथचित्‌ श्रमूत्तं भीहै। 
इसीप्रकार वस्तुत्व प्रमेयत्व श्रादि भी गुण इसके अंदर 
विराजमान भ्रौर शरीर प्रादि बाह्य द्रव्योसे यह स्वंथा 
रहित है ॥९१८।। 
जेय दश्यं न गस्यं मस जगति किमप्यस्ति कारयन वाच्यं 
ष्येयं श्रव्यं न लभ्यं न च विश्ञदमतेः भेयमादेयमन्यत्‌ । 
भ्रीमत्सवेज्ञवाणी जलनिधिमथनात्‌ शुद्ध चिद्रूप रत्नं 
यस्मान्लब्धं सयाहो कथमपि विधिनाञप्रप्तपूवप्रियं च ॥\१६।। 


प्रथ--सगवान सवेज्ञकी वाणीरूपी समूद्रके मथन 
करनेसे मैने नड भाग्यसे शुद्ध चिदृरूपरूपी रत्न प्राप्त कर लिंया 
हे श्रौरमेरी बुद्धि परपदार्थोको निज न माननेसे स्वच्छही 
चूको है, इसलिये श्रव मेरे लिये ससारमे कोई पदार्थं न जानने 
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लायक रहा ्रौर न देखने योग्य, ट ठने योग्य, कहने योगय, 
घ्यान करते योग्य, सुनने योग्य, प्राप्त करने योग्य, आश्य 
करने योग्य, श्रौर ग्रहण करने योग्यही रहा, वयोकि यह्‌ 
शुद्धचिद्रूप श्रप्राप्त पूवे-पहिले कमी भी प्राप्तनदहृप्रा था, 
एसा ह श्रौर श्रतिप्रिय है। 

भावाथ--ससारमे श्रन्य समस्त पदाथं प्राप्त कर लिये । 
अभी तक केवल शुद्धचिद्‌षूप पदाथं नही पाया था श्रौर उसके 
ग्रभावमे पर पदार्थो को भ्रात्मिक मानकर बुद्धि भी मलिन 
हो रही थी, परन्तु भगवान जिनेन््रके उपदेरासे अराज मुभे 
शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो गहै । परपदाथं कभी मेरे हितकारी 
नही बन सकते, एेसा निश्चय होनेसे मेरी बुद्धि भी निर्मल है, 
इसलिये ससारमे मेरे लिये जानने, देखने, दू ठने श्रादिके 
योग्य कोई पदाथं न रहा । शुदधविदरूपके लाभसे मैने सबको 
जान लिया, देख लिया ग्रौर सुन आदि लिया 1१९, 


श्रुटश्िचदुरूपरूपोहमिति भम दषे मक्षु चिदरूपरूपं 

चिदृरूपेखंव निस्य सकलमलभिदा तेन चिदृरूपकाय । 
चिदृरूपाद्‌ भूरि सोख्यात्‌ जगति वरतरात्तस्य चिदुरूपकस्य 

माहात्म्य वेत्ति नान्यो विमलगुणगणे जतु चिदु रूपकेऽजात्‌।\२० 
इति पुश्च मटूारक श्री ज्ञानसूषणविर चितायां तच्वन्ञान तरंगिरण्या 
शुद्ध चिद्रूप लक्षणप्रतिषादकः प्रथमोऽध्यायः ।\१।। 

प्र्थः-- शुद्धचित्स्वरूपी यै समस्त दोषोके दूर केरने 
वाले चित्स्वरूपके द्वारा चिदृरूपकी प्राप्तिके लिये सौख्यके 
भंडार गौर परम पावन चिद्रूपसे श्रपने चिद्रूपको धारण 
करता हं । मुभसे भिन्न अन्य मनुष्य उसके विषयमे भ्ज्ञानी 
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है, इसलिये वह॒ चित्स्वरूपका भले प्रकार ज्ञान नही रख 
सकता श्रौर ज्ञानक न रखनेसे उसके माहात्म्यको त॒ जानकर 
उसे धारण भी नही केर सकता । 


भावाथ-जो मनुष्य जिस बाततको जानता हि, वही 
उसकी प्राप्तिके लिये उद्योग करताहै रौर उसे प्राप्त कर 
सकता है । श्रज्ञानी मनुष्य ्रज्ञात पदाथंकी प्राप्तिके लियेन 
उद्योग कर सक्ता हैमओरन उसे धारणही कर सकता । 
मै शुद्धचित्स्वरूप है, एेसा चिद्रूपका मुभे ज्ञान है श्रौर उसके ' 
माहात्म्यको भी भलेप्रकार समता ह, इसलिए उसके दारा 
उससे उसकी प्राप्तिके लिये मै उसे धारण करता, क्िन्तुजो 
मनुष्य चिद्रूपका ज्ञान नही रखता श्रौर चिदृरूपके माहारम्यको 
सी नही जानता वह उसे धारणं भी नही कर सकता ।२०।। 


इसप्रकार मोक्षश्रषप्तिके श्रसिलाषो महारक ज्ञानभूषण 
दारा विरचित तत्वज्ञान तरंगिणीमे शुद्ध चिदरूपक्ा 
लक्षा प्रतिपादन करनेवाला पहिला प्रध्याय 
समाप्त हश्रा ।! १ \। 





ल्ट चिद्‌रूपके च्यानक्ा उत्साह प्रदान करनेवाला 


हितीय अध्याय 


मृत्‌ पिडेन विना घटो न न पटस्तंतुन्‌ चिना जायते 

घातुर्नेव विना दलं न शकटः काष्ठं चिना कुत्रचित्‌ । 

सत्स्वन्येष्वपि साधनेषु च यथा धान्यं ते बीजं चिना 

शुद्धाट्मस्मरणं विना किल युनेमक्षिस्तया नैव च ।\१।। 

अ्थ--जिपरप्रकार श्रन्य सामान्यं कारणोके रहनेपर 
भी साधारण कारण मिटरीके पिडके विना घट नही वन 
सकता, ततुभ्रो के विना पट, खंदक (जिस अगह्‌ गेरू श्रादि 
उत्पन्न होतेह) के चिनागेषू श्रादि घातु, काठके बिना 
गाड़ी ्रौर वीजके विना घान्यतही हो सकेता, उमीप्रकार 
जो मुनि मोक्षके अभिलाषी है--मोक्ष स्थाने प्राप्त करना 
चाहते हवे भी विना शुद्धचिद्रूपके स्मरणके उसे नही पा 
सकते । 

भावाथ--मूलमे साधारण कारणौको मौजूदगी हौनेपर 
भी यदि प्रसाघारणकारणन होतो कदापि कायं नहीहो 
सकता ! घटकी उत्पत्तिमे प्रसाधारण कारण मृत्पिंड, पटकी 
उत्पत्तिमे ततु, धातुकी उत्पत्तिमे खदक, गाडीकी उत्पत्तिमे 
काष्ठ श्रौर घान्यकी उत्पत्तिमे असाधारण कारण बीज है) 
तो जिसप्रकार मृत्पिड श्रादिके विना घट भ्रादि नही बन 
सकते, उसीप्रकार मोक्षको प्राप्तिमे श्रसाधारण कारण शुद्ध 
ग्रात्माका स्मरण रहै, इसलिये भ्रत्य हजारो सामान्य कारणो 
के जृटाने पर भी विना ुद्धचिद्‌ रूपके स्मरणके मोक्ष प्राप्ति भी 
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कदापि नही हो सकती, इसलिये मोक्ष प्राप्तकर भ्रसिलाषियों 
को चाहिये किवे श्रवश्य शुद्धात्माका स्मरण करे | १।। 


बीजं मोक्षतरोर्भवाणंबतरो दुःखारवोपावको 
दुर्गं कममियां विकन्परजसां बात्यागतसां रोधनं । 


शस्त्रं मोहजये नृणामश्चुमतापर्यायरोयौषध 
चिद्रूपस्मररं समस्ति च तपोविद्यागरणानां गृहं ।२।। 


प्र्थ-- यह्‌ शुद्धबिद्रूपका स्मरण मोक्षरूपी वृक्षका 
कारण है। ससाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिए नावहै। 
दृख.रूपी भयंकर वनके लिये दावानल है । केमसि भीत 
मनुष्योके लिए सुरक्षित सुहृढ किला है । विकत्परूपी रजके 
उड़ानेके लिये पवनका समूह है । पापोका रोकने वाला है । 
मोहरूप युभटके जीतनेके लिये शस्त्र है । सरक श्रादि श्रशुभ 
पर्यायरूपी रोगोके नाण करनेके लिये उत्तम अन्यथं श्रौषध है 
एवं तप, विद्या भ्रौर श्रनेक गुणोका घर है । 


भावा्थं--जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपका स्मरण करनेवाला 
है वह्‌ मोक्न प्राप्त कर लेतारहै, संसारको पार करलेतारहै, 
समस्त दूखोको दर करदेतादहै, कमकि भयसे रहित हो 
जाता है, विकल्प ग्रौर पापका नाञ्च कर देता है, मोहको जीत 
लेता है, नरक ्रादि पर्यायोसे सवेदाके लिये चट जाता है 
ग्रौर्‌ श्ननेक तप विद्या प्रादि गुणौकी भौ प्राप्ति कर लेताहै। 
इसलिये शुद्धचिद्रूपका श्रवश्य स्मरण करना चाहिये ॥२॥ 


ुततुट्‌ रुग्‌ शीतातपजलवचसः शस्नरराजादिभौभ्यो 
भार्यापुतज्रारिनेः स्वानलनिगडगवाद्यश्वरे कटकस्यः । 


१६ | [ तत्वज्ञान तरगिणी 


सयोगायोगदशप्रपततनरजसो मानमयादिक्केम्यो 
जातिं डुःखं न विद्मः क्व च पटति तृणांशुद्धचिदृरूपभाजां 11 ३१। 


श्रथ -संसारमे जीवोको श्युघा, त्रपा, रोग, वात, ठंडी, 
उष्णता, जल, कठोर वचन, शस्त्र, राजा, स्त्री, पुत्र, शत्रः 
निघेनता, श्रग्नि, बेड़ो, गौ, भस, घोडे, घन, कटक, संयोग, 
वियोय, डस, मच्छर, पतन, धूलि प्रौर सानर्भेम भ्रादिसे 
उत्पन्च हुये अ्रनेक दु.ख भोगने पडते ह; परन्त॒ त मालूम जो 
मनुष्य शुद्धचिदृरूपके स्मरण करने वाले है उनकेवे दुखं 
कहां विलीन हौ जति है! 


भावा्थ.--जो महानुभाव शुद्धात्माका स्मरण करने 
वाले है, उन्है भूख नही सताती, प्यास दु ख नही देती, रोग 
नही होता, वात नही सताती, ठंड नही लगती, उष्णता 
व्याकुल नही करती, जलका उपद्रव नही होता, क्र र मसुर्यों 
दारा कहे हये दुष्ट वचन दुख नही पहुचाते, राजा आदिं 
दण्ड नही दे सकता, दुष्ट स्वी, पुत्र-शतुश्रोसे उत्पन्न हुप्रा दुःख 
नही मोगना पडता, निधेनता-दरिद्रता नही होती, श्रग्तिका 
उपद्रव नही सहन करना पड़ता, बधनमे नही बेधघना पडता, 
गौ श्रीर श्रशष्व श्रादिसे पीडा नही होती, धनकी चोरीसे दुख 
नही होता, काठे दुःख नही देते, श्रतिष्ट पदार्थोका सयोग 
नही होता, इष्ट पदाथं वियुक्त नही होते, जास मच्छर दुखं 
नही दे सकते, पतन नही हौ सकता तथा धूलि श्रौर सनभय 
काभी कष्ट नही मोगना पड़ता इसलिये शुद्धचिद्रूपका 
स्मरण परम सुख देनेवाला ह 11३1) 


दवितीय भ्रध्याय | [ १७ 


स कोपि परमानेदश्टिचद्रूपघ्यानतो भवेत्‌ । 
तदछोपि न जायेत न्निजगस्स्वामिनामपि ।1४।। 


भर्थः-- शद्धचिद्रूपके ध्यानसे वह्‌ एक ग्रद्वितीय भ्रौर 
अपूव ही आनन्द होता दै कि जिसका अश भी तीन जगततके 
स्वामी इन्द्र ्रादिको प्राप्त नही हौ सकता । 
मावाथंः-- इन्द्र, नरेन्द्र गौर धरणेद्र यद्यपि सर्वत्तिम 
विषयसुखका भोग करते है, परन्तु वह्‌ सुख, सुख नहीं 
कहलाता क्योकि शुद्धवचिद्रूपके ध्यानसे उत्पन्न हुये भ्रात्मिक्‌ 
नित्य सृखकी वह भ्रनित्य तथा परपदाथसि जन्य होनेसे प्रशं 
मात्र भी तुलना नही कर सकता ।।४।। 
सौर्यं मोहुजयोऽश्रुभास्त्रवहतिर्नाश्लोतिदुष्कमणा- 
मत्यंत च चिश्चुदधता नरि भेवेदाराधना ता्विको । 
रत्नानां जितय जरस सफलं संसार भोनाक्षन 
चिद्रूपोहमितिस्मृतेश्च समता सदभ्यो यज्ञः कीर्तनं ।।५॥। 
अथंः-- “मे शुदधविदरूपहू एेसा स्मरणहोते ही 
तानाप्रकारके सुखोकी प्राप्ति होत्ती है । मोहका विजय, अ्रशुभ 
ग्रासव भ्रौर दुष्कर्मोका नाश, मान्यता, तिरा विशुद्रता, 
सर्वोत्तम आराधना, सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र 
रूपी रत्नोको प्राप्ति, मनुष्य जन्म की सफलता, ससारके 
भयका नाश, सवंजीवोमे समता श्रौर सज्जनोके हारा कीर्ति 
का गान होता है) 
भावाथः--शुद्धचिद्रूपका स्मरण ही जव सौख्यका 
कर्ता, मोहका जीतने वाला, श्रशुभ श्राव एवं द्ष्कर्मोका 
हता होता है भ्रौर मान्यता, प्रतिशय विशुद्धता, सर्वोत्तम 


१८५ 1 [ तव्वश्नान तरमगिणी 


भ्राराधना, सम्यग्दणन श्रादि रत्नोकी प्राप्ति, मशरुष्य जन्मकी 
सफलता, संसारके भयका नाश, सर्वजीवोमे समता एव 

सज्जनोसे कोतिगान कराने वाला 2, तव उसकी प्राप्तितो 
ग्रौर भी उत्तमोत्तम फल प्रदान करने वाली होगी, इसलिये 
उत्तम पृद्पोको चाधि किवे शृद्धविदृूपका सदा स्मरण 
करते हुये उसको प्राप्तिका उपाय करे ।५।। 


वृतं शीलं श्रुतं चाखिललजयतपोहष्टिसदूभावनाश्च 
धर्मा मूलोत्तराख्या वरगुणनिकसा श्रगसां मोचन च । 
बाह्यतः सवंसंगत्यजनमयपि विश्रुद्धततिरगं तदानी- 
मूर्मा्णां चोपसर्गस्य सहनमभवच्छुद्र चित्सस्थितस्य 11६11 


अर्थः-- जौ महानुभाव शुद्धचिद्रूपमे स्थित है उसके 
सम्यक्चारित्र, शील श्रौर श्चास्वकी प्राप्ति होती है, इन्ियों 
का विजय हता है, तप, सम्यग्दशन, उत्तम भावना श्रौर 
धर्मका लाम होतारहै मूल श्रौर उत्तमगुण प्राप्त होतेह 
समस्त पापोका नाश, वाह्य भीर श्रभ्यतर परिग्रहुका त्याग 
ओर ्रन्तरम विशुद्ध हो जाता एव वहु नानाध्रकारके 
उपसर्गोकि तरगोको भी फेल लेता है । 

भावायं - शुदधचिद्रूपमे मनके स्थिर करनेसे 
उत्तमोत्तम गृण प्रप्तहोतेहश्रौर दुख दूरहो जाते है 
इसलिये विद्वानोको चाहिये कि वे कर्ममलरहित पवि्च चेतन्य 
स्वरूप श्रात्मामे श्रपना मत स्थिर करे ।1६।। 


भै टतीोर्थं ५ न 
तीर्यषत्कृष्टतीर्थं श्रुतिजलधिभवं रत्नमादेयमुच्चः 
सौख्यानां वा निधानं शिवपदगमने वाहनं शीघ्रगामि । 


हितीय प्रष्याय | [ १६ 


वाल्यां कर्मोघरेणौ भववनदहने पावकं पिद्धि शुदढ- 
चिद्रूपोहुं विचारादिति वरमतिमन्नक्षराणां हि षट्‌क । ।७।। 

अर्थंः--ग्रथकार उपदेशदेतेटै कि-हे मतिमन्‌ । 
"शृद्धचिद्रूपोऽह' मै शुद्धचित्स्वरूप हु, एेसा सदा तुके विचार 
करते रहना चाहिये, क्योकि “शुदढचिदृरूपोह' ये दै श्रक्षर 
ससारसे पार करने वाले समस्त तीर्थोमिं उक्छरृष्ट तीथं है) 
शास्त्ररूपी समुद्रसे उत्पन्न हए श्रहण करनेके लायक उत्तम 
रत्न है । समस्त सुखो के विशाल खजाने ट । मोक्ष स्थानमे 
ले जानेके लिये बहुत जल्दी चलने वाले वाहन (सवारी) 
हैँ । कर्मरूप धूलिके उडानेके लिये प्रबल पवन है ओर 
ससाररूपी वनके जलानेके लिये जाज्वल्यमान भ्रग्नि है ।1७।॥। 


क्व यांत्ति कार्याणि श्युभाश्रुभानि क्व याति संगाशरिचदचित्स्वरूपाः। 
क्व यांत्ति रागादय एव शृढचिदुरूपकोहुस्मरणे न विश्वः ।।८॥ 

प्रथेः-- हम नही कहे सकते कि--शुद्धविद्रूपोह' मेँ 
णुद चित्स्वरूप हु, एेसा स्मरण करते ही शुभ-ग्रशुभम कम॑, 
चेतन-अचेतन स्वरूप परिग्रह प्रौर रागद्रष प्रादि दुर्भाव 
कहां लापत्ता हौ जाते है ? 

भावाधंः-- शुद्ध चिद्रूपके स्मरण करते ही शुभ-श्रशुभ 
समस्त कमं नष्ट हो जाते है, चेतन-ग्रचेतन स्वरूप परिग्रहोसे 
भी सवंथा स्बध द्रु जाता है भ्रौर राग-दवष ्रादि महादुष्ट 
भाव भी एक श्रोर किनारा कर जाते है, इसलिये विद्वानोको 
चाहिये कि वे अवश्य इस चिदृरूपका स्मरण ध्यान करे ।1८1 

मेरुः कल्पतरुः सुवणेममृतं चितामणिः केवलं 
साम्यं तीर्थेकरो यया सुरगवी चक्री सुरो महान्‌ । 
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मुभद्‌म॒रहधातुपेयमणिधीशृचाप्रगोमानवा- 
मत्येष्वेव तथा च चितनमिह्‌ ध्यानेषु शुद्धात्मनः ॥६॥। 
अ्थः-- जिसप्रकार पवेतो्मे मेर, वृक्षोमे कल्पवृक्ष, 
धातु्नोमे स्वणं, पीने योग्य पदा्थोमि श्रमृत, रत्नोमे चिन्ता- 
मणि रत्न, ज्ञानोमे केवलज्ञान, चारित्रोमे समतारूप चारित्र, 
प्राप्तोमे तीर्थंकर, गायोमें कामधेनु, मनुष्योमे चक्रवर्ती श्रौर 
देवम इन्द्र महान ग्रौर उत्तम हैँ उसीप्रकार ध्यानोमे शुद्ध 
चिद्रूपका ध्यान ही सर्वोत्तम है। 
भावाथं.- जिसप्रकारं प्रस्य पवेत मेरुपवंतकी, अन्यवृक्ष 
कत्पवरक्षको, भ्रन्य धातु स्वणंकी, भ्रत्य पीने योग्य पदां 
प्रमृतक ग्रौर भ्रन्य रत्न भ्रादि पदाथं चिन्तामणि प्रादिकी 
तुलना नही कर सकते, उसीप्रकार श्रन्य पदार्थोका ध्यान 
शुद्धात्माके ध्यानके समान नही हो सकता, इसलिये शृद्धचिद्‌- 
रूपका ध्यान ही सर्वोत्तम भ्रौर लामदायक है ।€।) 
निघानानां प्राप्तिनं च सुरकुररुहां कामधेनोः सुधा- 
याहिचतारत्नानामसुरसुरनराकाशगेश्दि रार । 
छमोगानां मोगाचनि भवन अवा चाहूरमिद्रादिलक्षम्या 
न सतोषं कुर्थादिह्‌ जगति यथा शुद्ध चिदृरूपलन्धिः।1१०॥ 
अ्यंः--यद्यपि श्रनेक प्रकारके निधान ( खजाने ) 
कत्पतरक्ष, कामधेनु, श्रमृत, चिन्तामणि रत्न, सुर, श्रसुर, नर 
ग्रौर विद्याधरोके स्वामियोकी लक्ष्मी, भोगम भूमियोमे प्राप्त 
इन्दरियोके भोग श्रौर श्रहमिन्द्र श्रादिकी लक्ष्मीकी प्राप्ति भी 
संसारमे संतोष-सुख प्रदान करने काली है; परन्तु जिस 
प्रकारका संतोष शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिसे होता है वेसा इन 


किसीसे बही होता । 


दवितीय श्रघ्याय [ [ ३१ 


भावार्थः--अनेक प्रकारके ' निधान, कल्पवृक्ष श्रादिं 
पदार्थं ससारमे सवथा दुलभ रहै-बडे भाग्यसे मिलते है, 
इसलिये इनकी प्राप्तिसे भी भ्रव्य कुं न कूच सतोष होता 
है परन्त॒ वैसा सतोष नही होता जसा कि शुदधचिदूरूपकी 
प्राप्तिसे होता है, क्योकि निधान, कल्पवृक्ष आदि भ्रनित्य 
है उनसे थोडे कालके लियेदही संतोष हो सकता ह, शुद्ध 
चिद्रूप नित्य है-कभी भी इसका नाश तहीदहौ सकता, 
इसलिये इसकी प्राप्तिसे जो सुख होता है वह सदा विद्यसान 
रहता हे । १०।। 


ला दुर्वर्णो विकर्णो गतनयनयुगो वामनः कुन्जको वा 
द्िघ्ठघ्राणः कुक्ब्दो विकलकरयुतो वाग्‌ विहीनोऽपि पंगु: । 

खंजो निःस्वो ऽनघोत्तश्रुत इह वधिरः कुष्ठरोगादियुक्तः 
श्लाध्यः चिदृरू्पाचता पर इतरजनो नैव सज्ञानवद्धिः॥\ ११।। 


प्रथः-- जो पुरुष शुद्ध चिद्रूपकी चित्तामे रत है-सदा 
शुद्धचिद्‌रूपका विचार करता रहता है वह चाहे दुवेणे-काला, 
कवरा-वृचा, अंधा, बोना, कूबडा, नकटा, कुशब्द बोलनेवाला, 
हाथ रहित-ट्‌टा, गगा, लूला, गजा, दरिद्र, मूखं, बहरा 
ग्रोर कोटी श्रादि कोर भीक्यों नहो विद्रानोकी हृष्टि 
प्रश्साके योग्य है । सब लोग उसे श्रादरणीय हष्टिसे देखते; 
किन्तु प्न्य सुन्दर भी मनुष्य यदि शुदधचिद्रूपकी चिन्तासे 
विमुख है तो उसे कोई श्रच्छा नही कहता । 

भावाथः-- चाहे मनूष्य कुरूप ओर निधंनदहीक्योँत 
हो यदि वह गुणी है तो भ्रवश्य उसके गणोका श्रादर सत्कार 
होता; किन्तु रूपवान धनी भी मतुष्य यदि शुणशून्य है तो 
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कों भी उसका मान नहीं करता । कृव्डा, अंधा, लंगडा 
सादि होनैपर भी यदि कोड पुरुप शृद्धचिद्रूपमे रत है तो 
वह भ्रवश्य श्रादरणीय ह; क्योकि वह्‌ गुणी है श्रौर श्रन्य 
मनुष्य चाहे वहे युन्दर, सुडौल प्रौर धनवान हीक्थोन हो 
यदि शुद्धचिद्रूपके ध्यानसे शून्य है, तो वहु कदापि प्रणसाके 
योग्य नही गिना जाता ।११॥ 

रेणनां कमणः संख्या प्राणिनो वेत्ति केवली । 

न वेद्मीति क्व या्येते शुढचिदृरूर्पाचतने ।\ १२॥ 

प्रथः--आत्साके साथ कित्तने कमेकी रेणुश्रो (वगंणाप्रो) 

का संबघ होता है इस वातकी सिवाय केवलीके श्रन्य 
कोई भी मनुष्य गणना नही कर सकता, परन्तु न मालूम 
शुद्धचिद्रूपकी चिन्ता करते ही वे अगणित भी कमेवगेणायं 
कहा लापता हो जात्ती हैँ । 


साचायं - अत्के साथ श्रनन्त वगेणाश्रोका प्रतिसमय 
बंध होता रहता है, जिनको कि सिवाय केवलीके भ्रन्य कोई 
जान देख नही सकता; परन्तु शुद्धचिद्रूपकौ भवनासे 
भ्रात्सके साथ किसी भी कर्मवगंणाका सबध नही 
होता । १२।। 

तं चिद्रूपं निजात्मानं स्मर शुद्ध प्रतिक्षणं । 

यस्य स्मरणमाप्रेण सद्यः फमं पयो भवेत्‌ ।1१२३॥ 

अथंः--हे श्रात्मन्‌ ! तू, स्मरण करते ही समस्त 
कमेक नाच करने वाले शुदधचिदरूपका प्रतिक्षण स्मरण कर; 
क्थोकि शुद्धचिद्रूप श्रौर स्वात्मामे कौर भेद नही-दोनो 


एक ही ह ।॥१३॥ 
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उत्तमं स्मरणं शुद्ध चिदुरूपोऽहमितिस्मूतेः । 

कदापि क्वापि कस्यापि श्रुतं दृष्ट न केनचित्‌ 1 १४।। 

भ्र्थः-- मै शुदधचिद्रूप ह" एसा स्मरण ही ' सर्वोत्तम 
स्मरण माना गया है; क्योकि उससे उत्तम स्मरण कही भी 
किसी भी स्थान पर हआ, न सुनाम्मौरन देखा । 


भावार्थः-- स्त्री पृत्र श्रादिका जो स्मरण प्रतिसमय इस 
जीवको हता हृश्रा, देखा व॒ सुना गया है, उससे भी शुढ- 
चिदरूपका स्मरण सर्वोत्तम स्मरण समभथना चाहिये ।। १४।। 

शुद्ध चिद्रूपसदृश्षं ध्येयं नव कदाचन । 

उत्तमं क्वापि कस्यापि भूतमस्ति भविष्यति ।\१५।। 


प्रथः--गुद्धचिद्रूपके समान उत्तम ओर ध्येय-ध्याने 
योग्य पदाथं न कही हुभ्रा, नरह भ्रौरन होगा, इसलिये 
णुद चिद्रूपका ही ध्यान करना चाहिये ।। १५।। 

ये याता यांति यास्यंति योगिनः ज्ञिव संपदः । | 

समासाध्यव चिद्रूपं शुदधमानंद मदिरं ।।१६॥ 


प्रथं --जो योगी मोक्ष-नित्यानंदरूपी संपत्तिको प्राप्त 
हुये, होते हं ग्रौर होगे, उसमे शुदढधचिद्र पकी प्राराधना ही कारण 
है । विना शुद्धचिद्रूपको भलेप्रकार ्राराधनाके कोई मोक्ष- 
नित्यानद नही प्राप्त कर सकता, क्योकि यह्‌ शृदधचिदृरूप 
ही श्रानन्दका मदिर है-अद्धितीय नित्य श्रानन्द प्रद्यन करने 
वाला है 11१६) 


दादक्लांगं तत्तो बाह्य भ्र.तं जिनवरोदितं । ` 
उपादेयतया श्ुदढचिदृरूपस्तत्र भाषितः ।१।७।। 
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श्रथः- भगवन जिनेन्द्रने अगप्रविष्ट ( द्वाद्शांग ) 
प्रोर अंगबाह्य-दो प्रकारके शास्त्रोका प्रतिपादन किया है। 
इन शास्तोमे यद्यपि अ्रनेकं पदाथकि वणन किया है; तथापि 
वे सब हेय (त्यागने योग्य) कहेहै भ्रौर उपादेय ( ग्रहण 
करने योग्य) शृद्धचिद्रूपको बतलाया है ।। १७॥ 


शु चिदृरूपसदृष्यानादृगुणाः सर्वे भवति च । 
दोषाः सवे विनश्यंति शिवसौख्यं च संमवेत्‌ ।।१८॥ 


प्रथंः--शुद्धचिद्र पका भलेप्रकार ध्यान करनेसे समस्त 
गरुणोकी प्राप्ति होती है । राग-दरेप मादि दोष नष्टहौ जति 
ह ्रौर निराकलतारूप मोक्ष सुख मिलता है ॥।१८॥ 


चिद्रूपेण च घातिकमंहननाच्छुद्ध न धाम्ना स्थितं 
यर्मादच्र हि कवौतरागवपुषो नाम्नापि चुत्यापि च। 
तर्दिबस्य तदोकसो भगिति तत्कारायकस्यापि च 
सवं गच्छति पापेति सुकृतं तत्तघ्य {कि नो भवेत्‌ ।। १६।) 


भरथः--शुद्धचिद्‌रूपसे ज्ञानावरण, दशनावरण, मोह- 
लीय श्रौर भ्र॑तरायरूप धातिया कर्मोका नाराहौ जाता है; 
क्योकि वीतराग-शुद्धचिद्रूपका नाम लेनेसे, उनकी स्तुति 
करनेसे तथा उनकी मूरति श्रीर्‌ मदिर बनवानेसे ही जब 
समस्त पाप दुरो जाते श्रौर अनेक पुण्योको प्राप्ति 
होती है, तब उनके ( शूद्धचिदरूपके ) ध्यान करनेसे तो 
मचुष्यको क्या उत्तम फल प्राप्त न होगा ? प्र्थात्‌ शुद्ध- 
चिदृरूपका ध्यानी मनुष्य उत्तमसे उत्तम फल प्राप्त कर्‌ सकता 


है ।\ १६॥ 
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कोऽसौ गुणोस्ति भवेन न भवेत्तदा यो 
दोषोऽथवा क इहु यस्त्वरितं न गच्छत्‌ । 
तैषां चिचायं कथयंतु बुधाश्च शुद- 
चिद्रूपको ऽहुमिति ये यमिनः स्मरति ॥२०।। 
अथंः-- ग्रन्थकार कहते है-प्रिय विद्रानो ! श्रापदही 
विचार कर कहै, जो मुनिगण भै शुद्धचिद्रूप ह एेसा 
स्मरण करने वाले हँ उन्हे कौनसेतोवे गुणटै जो प्राप्त 
नही होते श्रौर कौनसे वे दोषदं जो उनके नष्ट नही होते 
गर्थात्‌ शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेवालोको समस्त गण प्राप्त 
हो जाते है श्नौर उनके सब दोषदूरटहो जाते ह ।२०॥ 
तिष्ठस्वेकत्र स्वं वरगुणनिकराः सौख्यदानेऽतितृप्ताः । 
संमूयात्यतरम्या वरविधिजनिता ज्ञनजायां तुलायां । 
पादर्वन्यस्मिचु विशुद्धा ह्य पवि्ञतु बरा कैवला चेति श्ुढ- 
चिद्रपोहुस्म्रतिर्भो कथमपि विधिना तुल्यतां ते न यांत्ति।२१। 


अर्थः-- ज्ञानको तराजूकी कल्पना कर उसके एकं पलडे 
मे समस्त उत्तमोत्तम गुण, जो भाति भातिके सुख प्रदान 
करने वाले है, ्रत्यन्त रस्य प्नौर भाग्यसे प्राप्त हुये है, इकटु 
रखे भ्रौर दूसरे पलडंमे भ्रतिशय विशुद्ध केवल भ्य शुद्धवचिद्‌- 
रूप ह" एेसी स्पृतिको रखे तब भीवे गुण शुद्धचिद्‌रूपकी 
स्मृत्तिकी तनिक भी तुलना नही कर सकते ! 

मावाथः- यद्यपि ससार मे भ्रनेक उत्तमोत्तम गुणरहै 
ग्रोर वे भाति मात्तिके सुख प्रदान करते हैँ; तथापि ज्ञान- 
हष्टिसे देखने पर वे शुद्धविद्रूपकी स्मृतिके बराबर कौीमती 
नहीं हो सक्ते-शुद्धचिद्‌रूपकी स्मृति ही सर्वोत्तम है ।।२१। 
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तोर्थतां मूः पदैः स्पृष्टा नास्ना योऽघचयः क्षयं । 
सुरौघो यांति दासत्व रुद्ध चिद्रक्तवेतसा \\२९\ 


अ्थैः--जो महाच्रुभाव शुदढचिद्रूपके धारक ई 
उसके ध्यानम श्रनुरक्त ह, उनके चरणोसे स्पशं की हुई भूमि 
तीथं अनेक मनुष्योको ससारसे तारने बाली! हो जाती है । 
उनके नामके लेनेसे समस्त पापोकानाशहो जाताहैश्रीर 
ग्रतेक देवे उनके दास हौ नाते ह 11२२) 


शुद्धस्य चिस्स्वरूपस्य श्ुद्धोन्योऽन्यस्य चितनात्‌ । 
लोहं लोहाद्‌ भवेत्पात्र सौवरं च सुब्णतः ।।२३।। 


मर्थः--जिसप्रकार लोहैसे लोहेका पात्र श्रौर स्वणसे 
स्वणंका पात्र बनता है, उसीप्रकार शुदधविद्‌रूपकी चिन्ता 
करनेसे आत्मा शुद्ध श्रौर श्रशुदधचिदृरूपके ध्यान करनेसे 
ग्रशुद्ध होता है । 

भावा्थ.--कारण जैसा होत्ता दै कार्यं भी उससे वेसा 
ही पैदा होता है। जिसप्रकार लोहपात्रका कारण लोह है 
इसलिये उससे लोहका पात्र ओर स्वणेपात्रका कारण स्वणं 
है, इसलिये उससे स्वणेका ही पात्र बन सकता है । उसी 
प्रकार श्रात्माके शुद्ध होनेमे शुदढचिद्रूपकी चिन्ता प्रधान 
कारण है, इसलिये उससे श्रात्मा शुध होता है खोर ब्रश 
चिदृरूपकी चिन्तासे श्रशुद्ध भात्मा होता है" क्योकि आत्मके 
प्रशुद्ध होनेमे श्रशुद्धचिद्रूपकी चित! कारण दै ।।२३।। 


मग्ना ये शुदचिद्रूपे ज्ञानिनो ज्ञानिनोपिये । 
प्रमादिनः स्मृतौ तस्य तेपि भरना विधेर्वक्ञात्‌ 1\२४।। 
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प्रथंः--जो शुद्धचिद्रूपके ज्ञाता है, वे भी उसमे मग्न 
है श्रौर जो उसके ज्ञाता होते पर भी उसके स्मरण करनेमे 
प्रमाद करने वाचे है, वे भी उसमे मग्न ह । श्र्थात्‌ स्मृति न 
होने पर भी उन्हे णुदचिद्रूपका ज्ञान ही श्रानन्द प्रदान 
करने वाला है ।।२४।। 

सक्ठधातुमयं देहं भलमुत्राद्भिजनं । 

पूज्यं कुर परेषां हि शुद्ध चिदरूर्गचत्तनात्‌ ।।२५॥। 
इति मुमुक्षु सद्धारक ज्ञानसूषरणविर चितायां तत्वज्ञान तरगिरण्यां 

शु चिद्षहूपध्ानोत्साहसंपादको द्वितीयोऽध्यायः \1 २ \। 


प्रथं :-- यहं सरीर रक्त, वीयं, मज्जा ्रादि सात धातु- 
स्वरूप है । मलमूत्र श्रादि श्रपतित्र पदार्थोकरा घर है, इसलिये 
उत्तम पुरुषोको चाहिये किवे इस निक्रष्ट श्रौर श्रपविघ्र 
रारीरको भी शद्धचिद्रूपकी चितासे दूमरोके द्वारा पूज्य 
प्रौर पवित्रे बनावे । 


भावाथंः-- यह्‌ शरीर श्रपविन्न पदाथेसि उप्पञ्च 
प्रपविन्न पदार्थाका घर है, इसलिये महा भ्रपचित्र है; तथापि 
शुद्धचिद्रूपके ध्यान करनेसे यह्‌ पवित्र हौ जाता है, 
इसलिये शरीरको पवित्र बनानैके लिये विद्वानोको अवश्य 
णुडचिद्रूपका ध्यान करना चाहिये ।२५। 


इस प्रकार मोक्षामिलाषी महार ज्ञानभ्रुषणनिसित 
तत्वज्चनतरंगिणोते शुद्ध चिद्रूपक्ते ध्यानका 
उत्साह प्रदान करने वाला 
दुसरा श्रध्याय समाप हन्ना ।२।। 


५ ॥ 
#०५। 


शद चिदृरूपकी प्राप्तिका उपाय वरन करने वाला 


ततीय भ्रध्याय 


जिनेश्ञस्य स्नानात्‌ स्तुतियजनजपास्मदिरा्चविधाना- 
श्चतुर्धा दानाद्ाध्ययनखनजयततो ध्यानतः संयमाच्च । 

वरताच्छीलाची्यादिकममनबिषेः क्षांतिभर्यप्रधर्मात्‌ 
क्रमाच्चिदूप्राप्तिमेवति जगति ये वांछकास्तस्य तेषां ।1१॥ 


श्रथः-- जो मनुष्य शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति करना चाहते 
है उन्हे जितेन्द्रका श्रसिषेक करनेसे, उनकी स्तुति पूजा 
प्रौर जप करनेसे, मन्दिरकी पुजा श्रौर उसके निर्माणसे 
ग्राहार, ग्रौपघ, ग्रभय श्रौर सास्त्र-चार प्रकारके दान देनैपे, 
दास्तोके ग्रध्ययनसे, इन्ियोके विजयसे, ध्यानसे, सयमसे, 
त्रतसे, शीलसे, तीथं श्रादिमे गसन करनेसे भौर उत्तम 
क्षमा श्रादि धमकि धारनेसे शुद्धविद्रूपकी प्राप्ति होती दहै। 


भावार्थः--यदि वास्तवमे देखा जाय तो शृद्धचिद्रूप 
के स्मरण करनेसे शुदढविदरूपकी प्राप्ति होती है परन्तु 
भगवानका श्रभिषेक, उनकी स्तुति श्रौर जप आदि भी 
चिदृरूपकी प्राप्तिमे कारण है; क्योकि अभिषेक पभ्रादिके 
करनेसे शुदढचिद्रूपकी श्रौर दृष्टि जाती है, इसलिये शुदध- 
चिद्रूपकौ प्राप्तिके भ्रभिलाषियोको श्रवश्य भगवानके 
ग्रभिषेकं स्तुति आदि करने चाहिये ।।१।। 

देवं श्वतं गुर तीथं भतं च तदाकृति । 

शुद्ध चिद्रूपसद्ण्यान हेतुत्वाद्‌ भजते सुधीः ।।२।। 


तृतीय श्र्याय | [ २६ 


प्र्थः- देव, शास्त्र, गुरु तीथं श्रौर मुनि तथां इनं 
सयकी प्रतिमा णुदधचिद्रूपके ध्यानम कारण ह--विना 
इनकी पूजा सेवा किये शुदधचिदृरूपको श्रोर ध्यान जाना 
स्दथा दुःसाध्य है, इसलिये शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके श्रभि- 
लापी विदान, अवश्य देवे श्रादिकी सेवा उपासना 
करते है ।।२॥ 

प्रनिष्टन्‌ खहदामर्थानि्नपि भजेच्यजेत्‌ 1 

शुद्र्िदररूष सद्ध्याने सुधीहुतुनहैतकाचु ।३।। 

प्र्थः-- णुद्धचिद्रूपके ध्यान करते समय इचि भौर 
मनके अनिष्ट पदार्थं थी यदि उसकी प्राप्तिमे कारण स्वरूप 
पडे तो उनका प्राश्य कर लेना चाहिये श्रौर इन्द्रिय मनको 
इष्ट होने पर भी यदिवे उसकी प्राम्तिमे कारण न पड़- 
वाधक पड तो उन्हे सर्वथा छोड देना चाहिये । 

भावार्थः--संसारमे पदाथंदो प्रकारके ई-इष्ट ओर 
प्रनिष्ट । जो पदाथं मन भ्रौर इन्द्रियोको परियदहै,वे इष्ट है 
प्रौरजो श्रप्रियरहै, वे अनिष्ट हैँ । इनमे, त्रनिष्ट रहने परभी 
जो पदाथं शुद्धचिद्‌रूपकी प्राप्तिमे कारण हुं उका भवलंवन 
केर लेना चाहिये प्रौरजो इष्ट होने पर भी उसकी प्राप्तिमें 
कारणन हां उनका स्वधा त्याग कर देन चाहिये; क्योकि 
उनसे कोर प्रयोजन नही है ॥३॥। 

मु चेटसमाश्नयेच्छुद्रचिद्‌रूपस्मर णोऽ हितं । 

हिति सुधोः प्रयत्नेन द्व्यादिक चतुष्टयं ।*४॥। 

अ्थः--द्रव्य, क्षेत्र, काल भ्रौर भावरूप पदाथेमि नजो 
पदाथ शुद्धचिद्रूपके स्मरण करनेमे दहिततकारीन हय उसे 
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है जिस समय किसी बातकी चिन्ता हूदयमे स्थान न पावे । 
यदि शुध चिद्रूपके ध्याते समय किसी प्रकारको चिन्ताश्रा 
उपस्थित हुई तो वहुध्यान नष्टही हो जाता है, इसलिये 
विद्रानोको चाहिए किं शुद्धविदरूपके ध्यान करते समय अन्य 
क्रिसीभी चिन्ताको श्रपने हूदयमे जरा भी न फटकने दे ।६। 


शदढचिदुरूपसद्ध्यानभानुरत्यंत्निमलः । 
जनसंगतिसजातविकल्पाव्दैस्तिरो भवेत्‌ ।\७।। 


प्रथः-- यह शुद्ध चिद्रूपका ध्यानरूपी सूयं, महानिर्मल 
ओौर दैदीप्यमान है । यदि इस पर स्त्री पुत्र श्रादिके ससगं 
से उत्पन्न हुये विकत्परूपी मेघका पर्दा पड़ जायगा तो यहं 
ढक ही जायगा । 


भावाथे.--स्ती पुत्र भ्रादिको चिन्ताये शुद्धचिद्रूपके 
ध्यानमे विघ्न करने वाली है । चिन्ताहोते ही ध्यान स्वधा 
उखड जाता है, इसलिये शुद्धचिद्र पके ध्यानीको तनिकभी 
स्त्री पुत्र श्रादि संबधी चिन्तान करनी चाहिये ।1७।। 


अभेव्ये श्द्धचिद्रूपध्यानस्य नोद्धवो भवेत्‌ । 
वंभ्यायां किल पत्रस्य विष्णस्य खरे यथा ।1>।। 


अथः-- जिस प्रकार बाभके पत्र नही होता ओौर गधे 
के सीग नही होते, उसी प्रकार श्रभव्यके शुद्धचिद्रूपका 
ध्यान कदापि नही हौ सकता । 


भावयंः--प्रभन्यको मोक्ष स्वगे आदिका श्रद्धान 
नही होता; किन्तु पित्तज्वर वालेको मीरादूध भी जिस 
प्रकार कडुग्रा लगता दह, उसीप्रकार अभन्यको भी सब 
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धार्मिके वाते विपरीत ही भासती हँ । वाभके पुत्र भौर शे 
के सीग होने जसे मसंभव ह, उसी प्रकार प्रभव्यके निदृरूप- 
का ध्यान होना भी सर्वथा भ्रस्षंमव है 11८) 

हूरभग्यस्य नो शुद्ध चिद्रूपश्यानसंरचिः । 

ययाऽजोणं विकारस्य न भवैद्नसरुचिः ।\६।। 

प्रथः-- जिसको श्रजीरंका चिकार है-खाया पया 
नही पचता उसकी जिस भकार अन्नमे रुचि नही होती, उसी 
प्रकार जो दूर भव्य है उसकी भी शुद्धचिदृरूपके ध्यानमे प्रीति 
नही हो सकती 11६ 


भेदज्ञानं विना श्रुद्धचिदुरूपन्ञानसंभवः । 
भवेननेव यथा पुत्रसंमूतिजनकं विना ।\१०।। 


अ्थंः-- जिस प्रकार कि पुरुषके विना स्त्रीके पुत्र नही 
हो सकता, उसी प्रकार विना भेदविज्ञानके शुद्धचिद्रूपका 
ध्यान भी नही हो सकता । 

मावाथंः-- यह मेरी मरात्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूप है भ्रौर 
दारीर श्रादि पर तथा जड रहै, एसे ज्ञानका नाम भेदविज्ञान 
है । जब तव एेसा ज्ञान नही होता तव तक शुद्धचिद्रूपका 
भी ज्ञान नही हो सकता, इसलिये शुद्धचिदृरूपके स्ञानमे 
भेदविन्ञान प्रधान कारण हि ।।१०॥) 

कमप्राचिलसंगे, निममतामातरं विना | 

शुद्ध चिवृरूप सदृष्यान पुत्र सुतिनं जायते ।\११।। 

प्र्थः--जिसप्रकार विना माताके पुत्र उत्पन्न नही हौ 
सकता, उसीप्रकार कमं द्वारा प्राप्त हने वाले समस्त परिग्रहो- 
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मे विना मसता त्यागे शुद्धवचिद्रूपका ध्यान भी होना भ्रसभव 
है भ्र्थात्‌ पृच्रकी प्राप्तिमे जिसप्रकार माता कारण है, उसी 
प्रकार शुदढचिद्रूपके ध्यानमे स्त्री पूच्र प्रादिमे निमंमता (ये 
मेरे नही हँ ठेसा भाव) होना कारण है।।११।। 


तत्तस्य गर्ताचता निजनता55ऽसस्च भन्यता । 

सेशज्ञानं परस्मिशिममता ध्यानहेतवः ।। १२।। । 

श्रथः-- इसलिये यह बात सिद्ध हई कि चिन्ताका रभाव 
एकान्त स्थान, श्रासन्न मन्यपना, भेदविज्ञान श्रौर दूसरे पदार्थो 
मे निर्ममता ये शुद्धचिद्रूपके ध्यानमे कारण है-बिना इनके 
शुद्धचिद्रूपका कदापि ध्यान नही हो सकता ॥ १२।। 


नुस्त्रीति्यगसुराणां स्थित्तिगतिवचनं नत्यगान श्चुचादि 

क्रीडा करोधादि मौनं भयहुसनजरारोदनस्वापश्युक्ाः । 
ब्यापाराकाररोगं तुतिनतिकेदनं दोनतादु.खशंकाः 

श्प गारादीन्‌ प्रपष्यन्नमिह्‌ भवे नारकं मन्यते ज्ञः ।।१२।। 


अ्थः- जो मसुष्य ज्ञानी है-ससारकी वास्तविक 
स्थितिका जानकार है वहु मचुष्य, स्त्री, तिर्यच श्रौर देवोके 
स्थिति, गति, वचनको, नुत्य गानको, शोक अ्रादिको, क्रीडा; 
क्रोध भ्रादि, मौनको, भय, हंसी, बुढापा, रोना, सोना, 
व्यापार, प्राकृति, रोग, स्तुति, नमस्कार, पीडा, दीनता, दु ख, 
शंका, भोजन श्रौर श्छुगार भ्रादिको ससारमे नाटकके समानं 
मानता । 


भावायंः--जो मनुष्य भ्रज्ञानी हवे तो मनुष्य, स्वरी, 


देव, देवांगना भ्रादिके रहन सहन भ्रादिको प्रच्छा बुरा समते 
हं । शोक ओर प्रानंद भ्रादिके उपस्थित हो जाने पर दुखी 
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सुखी हो जाते ह; परंतु ज्ञानी मचुष्य यह्‌ जानकर कि नाटकमें 
कभी मनुष्य राजा कभी रंक गौर कमी मनुष्य स्त्री श्रादिका 
वेष धारण कर लेता है, उसी प्रकार इस जीवके कभी मनुष्य 
मादि पययि, कभी रोग शोक श्रौर कभी सुख दुःख सदा हुमा 
करते हँ-ससारका यह स्वभाव ही है, उसमें दु.ख सुख नहीं 
मानता ।। १३।। 


चक्रौद्रयोः सदसि सस्यितयोः कुषास्या- 
चद्धाययोरतिगुखान्वितयोधृणा च । 


सविमेद्रियसुखस्मरणेऽतिकष्ट 
यस्योद्धचेततसि स त्ववि वरिष्ठः ।\१४।। 


प्रथः-- जिस मचुष्यके हृदयम, सभामे सिंहासन पर 
विराजमान हुये चक्तवर्तीं श्रौर इन्द्रके उपर दया है, शोभामे 
रतिकी तुलना करने वाती इन्द्राणी श्रौर चक्तवर्तीकी परटरानीमे 
घणा है ग्रौर जिसे सर्वोत्तम इन्द्रियोके सुखोका स्मरण होते 
ही श्रतिकण्ट होता है, वह्‌ मनुष्य तत्तवन्नानियोमे उत्तम तत्त्व- 
ज्ञानी कहा जात्ता ह । 


भावाथं.-- ज्ञानी पुरुष यह्‌ जानकर कि चक्रवर्ती रौर 
इन्द्र ्राज सिंहासन पर वैठे ह, कल श्रशुभ कर्मके उदयसे 
मर कर कूगतिमे जायेगे ्रौर लक्ष्मी नष्ट हौ जायगी उन पर 
दया करता है । यद्यपि चक्रवर्ती ग्रौर इन्द्रको स्त्रियां महा- 
मनोज्ञ होती है, तथापि विषय सम्बन्धी सुख महानिङ्ृष्ट भ्रौर 
दुःख देने वाला है, यह्‌ जानकर वह्‌ उनको घृणाकीौ हष्टिसे 
देवता है श्रौर उत्तमोत्तम इन्दरियोके सुखोको परिणाममं 
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दु.खदायी समभ उनका स्मरण कसते ही दुःख मान लेता है । १४। 
रम्यं दल्कलपणमंदिरकरीरं काजिक रामठं 
लोह प्रावनिषादकुश्रृतमटेद्‌ यावन्न यात्यंनरं । 
सौधं कलत्पतस' सूर्धां च तुहिनं स्वर्णं माणि पंचमं 
जेनोवाचमहो तथेद्रिय भवं सौरुयं निजात्मोद्‌भवं ।। १५।। 
प्रथंः- जव तक मचुष्यको उत्तमोत्तम वस्त्र, महल, 
कल्पवृक्ष, श्रमृत, कपूर, सोना, मणि, पंचमस्वर, जिनेन्द्र 
भगवानकी वाणी ओर प्रात्मीक सुख प्राप्त नही होते तभी 
तक वह्‌ वक्कल पत्तेका (सामान्य), घर, करीर, कांजी, 
हीग, लोहा, पत्थर, निषादस्वर, कुशास्त्र ओर इन्द्रियजन्य 
सुखको उत्तम श्रौर कायेकारी समता है; परंतु उत्तम वस्त्र 
श्रादिके प्राप्त होते ही उपस्की वक्कल श्रादिमे स्वंथा घृणा 
हो जाती है-उनको वहु जरा भी मनोहर नही मानता । 
भावार्थः मनूष्य जव तक नीची दश्ामे रहता है श्रौरं 
हीन पदार्थोसि संध रखता है तब तक वहु उन्हीको लोकोत्तर 
मानता है, परन्तु जबकि वह॒ उचत भ्रौर उत्तम पदार्थोका 
लाभकरनलेतादहैतो उसेवे हीन पदाथं बिल्कुल बुरे लगने 
लगते टै। उसी प्रकार जब तके यहु आत्मा कर्मोसि मलिन 
रहती है तव तक ॒ कमं जनित पदार्थोको ही उत्तम पदार्थं 
समता है; परन्तु शद्धात्माकी प्राप्ति होते ही उसे इद्द्रिय- 
जन्य सुखदायक पदाथि भी सवथा घृणा हो जाती है ।। १५।। 
केचिद्‌ राजादिवार्तां विषयरतिकलाकी तिरे प्राप्तिचिता 
संतानोद्‌ ूत्थुपायं पञ्चुनगविगवा पालनं चान्धसेवां । 
 स्वापक्रोडौषधादीन्‌ सुरनरमनसां रजनं देहपोषं 
कुवतोऽस्यंति काल जगति च विरलाः स्वस्वरूपोल ब्ध । १६। 
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सथंः- संसारम श्रनेके मनुष्य राजा श्रादिके गुणगान 
कर काल व्यतीत करते ह । करई एक विपय, रत्ति, कला, 
कीत्ति मौर धनको चितासे समय वितातिर्हैँ श्रौर बहुत 
सन्तानकरो उत्पत्तिका उपाय, पशु, वक्ष, पक्षी, गौ, बैल प्रादि 
का पालन, भ्रन्यको सेवा, शयन, क्रीड़ा, ग्रषधि आ्आदिका 
सेवन, देव, मनुष्योके मनका रजन प्रौर्‌ शरीरका पोषण 
करते करते श्रपनी समस्त श्रायुके कालको समाप्त कर देते हँ 
इसलिये जिनका समय स्व स्वरूप-शुद्धविद्रूपकौ प्राप्तिमे 
व्यतीत हो एेसे मचरुष्य ससारमे विरले हीर्है। 

मावा्थः-- सप्ारमे मनुष्य श्रनेक प्रकारके होतेह) 
कोई राजकथा करना श्रच्छा समते हैँ कोई रात दिन इस 
चिन्तामे लगे रहते है कि हमको विषय सृख, कला, कीति 
ओर धन कंसे मिले ? श्रनैकोकी यह कामना रहती है कि 
पत्र कंसे हो ? इसलिये वे पूत्रकी उत्पत्तिके उपाय ही सोचते 
रहते हैँ । कोई गौ, बैल आदि पशुग्रोके पालन करनेमेही 
आनन्द मानते हँ । श्रनेक दुसरोकी सेवा करना ही उत्तम 
समते हैँ । बहुतसे सोना, खेलना, श्रौषधि भ्रादिके सेवन 
करनेमे ही सतोष मानते है। किसी किसी मनुष्यका चित्त 
इसी चिन्तासे व्याकुल रहा अत्ता है कि भ्रमुक देव या मुष्य 
हमसे प्रसन्न रहै श्रौर श्रनेक मनुष्य श्रपने शरीरके ही भरण 
पोषणमे लगे रहते ह । सार यह्‌ ह कि इनका समस्त जीवने 
इन्टी कामोमे व्यतीत होत्ता रहता है, वे शरुद्धचिदृरूपकी प्राप्ति 
के लिये प्रयत्न नही कर सकते । इसलिये शद्धचिदृरूपकी प्राप्त 
नितांत दुलमरहै भ्रौर उसको विरते ही मुष्य प्रप्त कर 
सकते हं ।। १६। 
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वाचांगेन हदा श्रुदचिद्रूपोहमिति जवे । ॥ 
सवेदानुभवामीह्‌ स्मरामीति त्रिधा भजे ।\ १७1 


अर्थं :- शुदचिद्रूपके विषयमे सदा यह्‌ विचार करते 
रहना चाहिये कि भँ णुदढचिद्रूप है' एेसा मन वचन कायसे 
सदा कहता हं तथा श्रतुमव सौर स्मरण करता हूं । 


भावार्थः-- भें शुद्धचिद्रूप हू' एेसा प्रति समय कट्नेसे 
ग्रनुभव ओौर स्मरण करनेसे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये 
ढ प्रवृत्ति होती चली जाती है- उत्साह कम नही होता, 
इसलिये शुद्धचिदरूपकी प्राप्तिके लिये श्रवश्य विद्वानोको एसा 
कृरते रहना चाहिये ।। १७॥। 


शुद्ध चिद्रूपसदध्यानहैतुमुतां क्रियां भजेत्‌ । 
सुधोः काचिच्च पुर्वं तद्ष्याने सिद्धं तु तां त्यजेत्‌ ।१८।। 


श्रथंः- जव तकं शुदधचिद्रूपका ध्यान सिद्धत हौ सके, 
तब तकं विद्धानको चाहिये कि उसकी कारण रूप क्रियाका 
प्रवश्य प्राश्य ले, परन्तु उस ध्यानके सिद्ध होतेही उस 
क्रियाका सवथा त्याग कर दं। 


भावाथः-लिसप्रकार चित्रकला सौखनेका श्रभिलाषी 
मनुष्य पहिले रद्दी कागजो पर चित्र बनाना सीखता है, 
पए्चात्‌ चित्रकलामे प्रवीण हो जाने पर रद्दी कागजों पर 
चित्र खीचना द्योड उत्तम कागजो पर खीचने लग जाता है । 
उसी प्रकार जो मनुष्य प्रथम ही प्रथम शुद्धचिद्रूपका ध्यान 
करता है उसका मन स्थिर नही रह सकता, इसलिये उसे 
ध्यानको सिद्धिके लिये भगवानकौ प्रतिमा आदि सामने रख 
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लेने चाहिये; परंतु जिस समय ध्यान सिद्ध हो जाय उस समय 
उनकी कोई श्रावष्यकता नही, स्वंथा उनका त्याग कर 
देना चाहिये ॥ १८।। 


प्रगस्याचयनेरंगमंगुल्याचैः परामृशेत्‌ । 
मत्याः शुद्ध चिदृरूपावयवंस्तं तथा स्मरेत्‌ ॥\१६।। 


प्रथं.--जिस प्रकार रारीरके श्रवयव अगुली आदिसे 
णरीरका स्पशं किया जाता है, उसीप्रकार शुद्धचिद्‌रूपके श्रवयव 
जो मतिज्ञान आदि हैँ उनसे उसका स्मरण करना चाहिये ।१६। 


जपे श्ये यथा स्वे स्वे चित्तं ज्ञात्तरि दष्ट रि । 
द्याच्चे्ला तथा विदेत्परं ज्ञान च दर्षंनं \\२०।, 


। अथ.-मचुष्य जिस प्रकार घट पट श्रादि ज्ञेय ओर 
हृष्य पदाथेमि अपने चित्तको लगाता है, उसी प्रकार यदि 
वहं शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके चिये ज्ञाता श्रीर हष्टा-म्रात्मामे 
भी श्रपना चित्त लगावेतो उसे स्व स्वरूप शुद्ध दशन भौर 
ज्ञान शीघ्री प्राप्त हो जांय ।!२०।। 


उपायमुतमेवात्र श्ुदधचिदुरूपलन्धये ! 
यत्‌ किचित्‌ प्रिय मेऽस्ति तर्दाथत्वान्च चापर ।२१।। 


अर्थः--शुद्धंचिद्रूपकी प्राप्तिके इच्छुक मनुष्यको सदा 
एेसा विचार करते रहना चाहिये किं जो पदार्थं शद वचिद्रूपकः 
प्राप्तिमे कारण है वहु मुभे प्रिय है; क्योकि मै शुद्धचिद्‌रूपकी 
प्राप्तिका श्रभिलाषी हँ रौर जो पदाथ उसकी प्राप्तिमे कारण 
नही है, उससे मेराप्रमभी नही है ।२१।। 
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चिद्रूपः केवलः शुद्ध श्रानंदास्मेत्यहं स्मरे । 
मृश्ट्यं सर्वज्ञोपदेशशः श्लोकद्ध न निरूपितः ।१२२।। 


अर्थं:-- यह्‌ चिद्ूप, अन्य द्रव्योके संसग॑से रदित केवल 
है, णुद है भौर श्रानन्द स्वरूप है, एेसार्मे स्मरण करताहू 
केयोकि जो यहु ्राषे श्लोकमे कहा यया भगवान सवंज्ञका 
उपदेश है-वह्‌ ही मोक्षका कारण है ।(२२।। 

वहि रिचिततः पुरः श्ुद्धचिदुहूपाख्यानकं वृथा ¦ | 

प्रधस्य तरतं गाचं उधिरस्य यथा भुवि ।२३॥ 

अन्तश्रिचतः 'पुरः शुद्ध चिद्रूपारूयानकं हितं । 
बुभुक्षिते पिपासार्चेऽन्त जलं योजितं यथा ॥२४।। 


भ्रथंः-- जिस प्रकार अधेके सामने नाचना ओर बहिर 
के सामने गीत गाना व्यथं है उसी प्रकार बहिरात्माके सामने 
णुदधचिद्रूपकी कथा भी कार्यकारी नही है; परन्तु जिसप्रकार 
भूखेके लिये भन्न भ्रौर प्यासेके लिये जल हितकारी है, उसी 
प्रकार श्रन्तरात्माके सामने कहा गया शुद्धचिदृरूपका उपदेश 
भी परम हित प्रदानं करने वाला है ।२३।।२४।। 


उपाया बहवः संतति श्रुद्धचिदुरूपलब्धये । 
तद्ध्यानेन समो नामूदुपायो न भविष्यति ।२५।। 


इति सुघ्क्षृमटूारक श्वी ज्ञानभरषणविरचितायां तत््वज्ञानतरंगिष्यां 
शुद्ध चिद्रूपध्रप्त्युपायनिरूपणो नास 
तृतीयोऽध्यायः \\३। 


भ्रये.--्रन्तमे प्रन्थकार कहते है कियदपि शुद्ध 
चिद्रूपकी प्राप्तिके वहुतसे उपाय है, तथापि उतमे ध्याचरूप 
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उपाय की तुलना करने वाला.नकोर्द्‌ उपाय हूग्राहै, नह 


भरौर न होगा, इसलिये जिन्हे . जुदधचिद्रूपकी प्राप्तिकी प्रसि- 


लाषा हो उन्हं चाहिये कि वे सदा उसकाही नियमसे ध्यान 
करं ।२५॥। 


हस प्रकार मोक्षाभिलाषी भटारक ज्ञानभूुषर दारा 
तिमित तत्वज्ञान तरशिणोमे श्ुद्धचिदृरूपकी 
प्राप्तका उपाय वर्णन करने वाला 
तीस्तरा अध्याय समाप्त हृश्रा ।।२॥ 





शुद्ध चिद्‌रूपकी प्राप्तिको सुगम बतलने वाला 


चोथा अ्रध्याय 


न क्लेशो न धनव्ययो न गसन दे्लांतरे प्राथना 
केषांचिन्न बलक्षयो न न भयं पीडा परस्यापिन। 
सावद्य न न रोग जन्सपतनं नंवान्यसेवा न हि 
चिद्रूपस्मरणं फल बहु कथं त्ाद्वियंते बुधाः ।॥१।। 
श्रथं:--इस परमपावन चिद्रूपके स्मरण करनेमेन 
किसी प्रकार का क्लेश उठाना पडतारहै, न धनका व्यय, 
देशातरमे गमन श्रौर दूसरेसे प्राना करनौ पडती टहै। 
किसी प्रकारकी शक्तिका क्षय, भय, दूसरेको पीडा, पाप 
रोग, जन्म मरण श्रौर दूसरेकी सेवाका दुखं भी नही 
भोगना पडता इसलिये श्रनेक उत्तमोत्तम फलोके धारक भी 
इस शुदधचिर्दृरूपके स्मरण करनेमे हे विदानो! तुम क्यो 
उत्साह श्रौर ्रादर नही करते ? यह्‌ नही जान पडता । 
भावाधंः-ससारमे बहुतसे पदार्थं एसे ह जिनकी 
प्राप्तिमे अनेक क्लेरा भोगने पडते है, घन व्यय, दूसरे देशमें 
गमन, दूसरेसे प्राथेना, रक्तिका क्षय, भय, दूसरोको पीडा, 
नाना प्रकारके पाप, रोग, जन्म, मरण श्रौर अन्य सेवा श्रादि 
निकृष्ट कार्यो का भी सामना करना पडता है परंतु शुदढविद्‌- 
रूपके स्मरणमे उपयु क्त किसी बातका दुख भोगना नही पडता 
इसलिये प्रात्मिक सुखके श्रभिलाषी चिद्वानोको चाहिये कि 


वे भ्रचित्यसुख प्रदान करने वाले इस शुद्धचिद्रूपका भ्रवश्य 
स्मरण करे 11 १।॥ 
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५ ॥ १ { 
दुगमा भोगमुः स्वगेमूमितिद्याधरावनिः। 
नागलोकधरा चातिसुगमा श्ुद्धचिद्धरा ॥२।। 


तत्साधने सुखं जानं मोचनं जाते सम । 
निराकरलत्वममयं सुगमा तेन हवना ॥\ ३ 


प्र्थः--ससारमे भोगभूमि, स्वगंभूमि, विद्याधर- 
लोक भौर नागलोकको प्राप्तितो दुगंम-दुर्चभ है; परन्तु 
णुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति श्रत्ति सरल ह वयोकि चिद्‌ रूपके साधन 
मे सुख, नान, मोचन, निराकूलता ग्रौरं भयका नाद ये साय 
साथ होते चले जाति श्रौर भोगभूमि भ्रादिके साधनमे 
बहुत कालके वाद दूसरे जन्ममे होते है । 

भावाथः--भोगभूमि, स्वगेभरुमि, विद्याधरलोक श्रौर 
नागलोककी प्राप्ति ससारमे श्रति कष्टसाध्यहै। हर एक 
मनुष्य मोगभूमि श्रादिकी प्राप्ति कर नही पकता श्रौर जो 
केर भी सकते हवे तप श्रादिश्राचरण करने से बहुत दिनोके 
वाद, पर जन्ममे कर सकते हैँ श्रौर तभीवे वहाका 
सुख भोग सकते हैँ, परन्तु जो मचुष्य शुद्धवचिद्रूपके स्मरण 
ओर ध्यान करनेवाले हवे विनाही किसी कष्टके साथ ही 
साथ उसका सुख भोग लेते रह, उसे प्राप्त कर नेतं ह। 
इसलिये विद्टानोको चाहिये किवे शृद्धचिद्रूपका स्मरण 
ध्यान अव्य करं ।1२-३।। 


प्र्लाश्मागुखनागफेनसद्ं स्पर्चेन तस्थांशतः 
फीमायस्रकसीसवारिसटशं स्वादेन सवं वरं । 

गंधेनेव धूतादि वस्नसदशं श्या च शब्देन च 
कर्कर्यादि च मानसेन च यथा शास्त्रादि निक्चीयते ।१४॥ 
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सप्रत्या दृ्टनगान्धि र्हुपुरीत्ियेग्न रणां तथा 
सिद्धातोक्तयुराचलहुदनदीष्रीपादिलोकस्थितेः । 
खार्थानां कृतपूर्वं कायेचिततेः कालत्रयारणासपि 
स्वात्मा केवलचिन्मयोऽशकलनाव्‌ सर्वेाऽस्य निश्चीयते 
।। ५।।युग्मा। 
श्रथ: --जिसप्रकार श्रच्न, पाषाण, श्रगुर प्रार अफीमके 
समान पदा्थके कुष्ट भागके स्पशं करनेये, इलायची) 
प्राम, कसीस श्रौर जलके समान पदाथंके वू अशके स्वादसे 
घी श्रादिके समान पदाथके कु अ्रशके सू घनेसे, वस्त्र 
सरीखे पदार्थके किसी अशको ग्रखसे देखनेसे, ककरी 
(मालर) आदिके शन्द श्रवणसे श्रौर मनसे शास्त्र ्रादिके 
समस्त स्वरूपका निश्चय कर॒ लिया जाता । उसोप्रकार 
पहिले देखे हुये पवेत, समूद्र, व्रृक्ष, नगरी, गाय, भैस भ्रादि 
तियच ओर मनचुष्योके, शास्चो्े जाने गये मेरु हद, तालाब, 
नदी म्रौर द्वीप आदि लोककी स्थितिके, पहिले श्रनुभूत 
इद्रियोके विपय ग्रौर किये गये कायकिं एव॒ तीनो कालोके 
स्मरण श्रादि कूं अगोपे अ्रखण्य चैतन्य स्वरूपके पिड स्वरूप 
इस आत्माका भी निश्चय कर लिया जाता है) 
भावाथं.-जिस प्रकार पाषाण, इलायची, घी, फालर 
भ्रादि पदाथेकि समान पदा्थमि पाषाण भ्रादिके समानी 
स्पशं, रस, गंध आदि गुण रहते है, इसलिये उनके स्पशे, रस, 
गन्ध व शब्द श्रादि किसी अशषसे उनके समस्त ' स्वरूपका 
निश्चय कर लिया जातारहै। उसीप्रकार यहु भ्राता भी 
मतिज्ञान, स्मृतिज्ञान श्रादि चेतनाश्रोका पिडस्वरूप है, क्योकि 
दसो पहिले देते पवेत, समुद्र, वृक्ष श्रादि पदार्थोकरा स्मरण 
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होता है । शास्त्रम वणेन कयि मेर हद, नदी आदिक स्वूप 
को यहु जानता है । पिले भ्रचुभूत इन्द्रिये विषय श्रौर 
किये गये कामोका भमी इसे स्मरण रहता है, भूत, भविष्यत 
व वतमान तीनो कालोको भी भले प्रकार जानता है। 
इसलिये स्मरण प्रादि कुदं अशोके निश्चयसे इशके ज्ञान, 
दशन, सुख, वीयं श्रादि समस्त स्वरूपका निश्चय हो जाता 
है, क्योकि स्मृति आदि अ्रक्न सिवा इसके इसरे किसी पदाथमे 
तही रहते 1! ४-५।। 
द्रव्यं कषेत्रं च कालं च भावमिच्छेद्‌ सुधीः श्युभें । 
शुदधचिद्रूपसप्राप्ति हेतुमूतं निरतर ।६॥ 
न द्रव्येन न कालेन न क्षेत्रेण प्रयोजनं । 
केनचिन्नेव सावेन लब्धे शुद्ध चिदात्मके ।७।। 


अथं`-- जो महानुभाव शुद्धचिदरूपक प्राप्तिके प्रभिलाषौ 
हँ उम्हं चाहिये कि वे उसकी प्राप्तिके भ्रनुपम कारण शुद्ध द्रव्य, 
क्षेत्र, काल ओर भावका सदा आश्रय करे, परन्तु जिससमय 
णुदधचिद्षूपकी प्राप्ति हौ जाय उस समय द्रव्य, काल, भावके 
भाश्रय करनेकी कोई भ्रावश्यकता नही । 


भावार्थः--कोलाहलपृणं श्रौर श्रणुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल 
व भावके भ्राश्यते कभी शुद्धचिद्रूपकी प्राम्ति नहीदहौ 
सकती, इसलिये उसके इच्छुक विद्रानोको चाहिये कि वे 
शुद्धचिद्रूपकी प्रापम्तिके लिये शुम किन्तु अनुकूल द्रव्य, क्षत्र 
काल वे भावका प्राश्रय करे । हा जब शुदधचिद्रूपकी प्राप्ति 
हो जाय, तब शुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल प्रौर भावके ब्राश्नय 
करनेकी कोई श्रावश्यकता नही ।\६-७।। 
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परमात्मा परंत्रह्म चिदात्मा सवंटक्‌ शिवः । 
नाभानीमान्यहो श्रद्ध चिद्रूपस्येव केवलं ।\८॥। 


प्र्थः-- परमात्मा, पर्रह्य, चिदात्मा, सवंहष्टा श्रौर 
शिव ये समस्त नाम उसी शुद्धचिद्रूप के हँ । 


भावा्थः-गुद्धचिद्‌ रूप समस्त कमसि रहित हौ गयां 
है । इसलिये वह परमत्मा श्रौर परंब्रह्म है, ज्ञान-दशंन श्रादि 
चेतनाओका पिडस्वरूप है इसलिए चिदात्मा-चंतन्य स्वरूप 
है, समस्त पदार्थोक्रा देखनेवाला है इसलिए सवं हकू्‌-सवंहष्टा 
है ओर कल्याण स्वरूप है इसलिये रिव है ॥८॥। 


मध्ये श्च॒तान्धेः परमात्मनामरर्नत्रजं वीक्ष्य मया गृहीतं । 
सर्वोतच्तिमत्वादिदमेव श्ुद्धचिदुरूपनामातिमहाध्यरत्तं ।\६॥। 


श्रथः-- जेन शास्त्र एक श्रपार सागरटहै श्रौर उसमे 
परमात्माके नामरूपी अनन्त रत्न भरे हुये है, उनमेसे भले 
प्रकार परीक्षा कर श्रौर सोमे भ्रमूल्य उत्तम मान यहु शुद्ध- 
चिद्रूपका नामरूपी रत्न मेने ग्रहण किया है । 


भावाथेः- जिसप्रकार रत्ताकर-समुद्रमे अनन्त रत्न 
विद्यमान रहते है श्रौर उनमेसे किसी एक सार व उत्तम रत्न 
को ग्रहण कर लिया जातारहै। उसीप्रकार जेनशास््रमे भी 
परत्रहय, परमात्मा, शुद्धचिद्रूप आदि भ्रगणित परमात्माके 
नाम उत्लेखित है, उनमे से मैने शुद्धचिद्रूप, इस नामको उत्तम 
प्रोर्‌ परम प्रिय मान ग्रहण कियाहै ओर इसी नासका मनन 
व ध्यान करना उत्तम समश्ा है ।\£।। 
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नाहं किचिघ् मे किचिद्‌ शुद्धविद्रपकं चिना! 
तस्मादन्यत्र मे श्विता वृथा तन्न लयं भजे ।१०।। 


प्रथः-- ससारमे सिवाय शुद्धचिद्रूपके नतो मै कु है 
ग्रौर न अन्य ही कोई पदाथं मेरा है इसलिये शुद्धचिदृरूपसे 
ग्रन्य किसी पदाथंमे मेरा चिन्ता करना व्रृथा है, क्योकि ्रन्य 
पदार्थकी चिन्तासे मेरे स्वरूपका नाद हता है । 


भावा्थः- रै शुद्ध चंतन्यस्वरूप हूं । मसे श्रन्य समस्त 
पदाथं जड ह । जड श्रौर चेतनमे अति भेद रै)! कभी जड 
चेतन नही हयो सकता ग्रौर चेतन जड नही हो सकता) 
इसलिये मुभे जडको श्रपनाना श्रौर उसकी चिता नही करना 
चाहिये; क्योकि जडका ध्यान करनेसे शुद्धचिदृरूपका ध्यान 
स्वेथा विलीन हो जाता है ।1१०।) 


अनुभूय सया ज्ञातं सवं जानाति पश्यति । 
प्रयमास्मा यदा कमप्रतिसीरा न विद्यते ।॥११॥ 


अ्थं-- जिस समय कममंरूपी परदा इस ्रात्माके उपर 
से हट जाता है, उससमय यहु समस्त पदाथकिो साक्षात्‌ 
जान देख लेता है । यह्‌ बात मू भ्रसुभवसे मालूम पडती ह । 


मावाथंः - यह श्रात्मा श्रनादिकालसे संसारमें रुल रहा 
है श्रौर क्मोसि श्रावृत होनेके कारण इसे बहुत ही श्रल्पज्ञान 
होता है; परन्तु जिस समय कर्मोका आवरण हट जावा हं 
उस समय यह्‌ समस्त पदार्थोको ह्याथको रेखाके समान स्पष्ट- 
रूपसे देख जान लेता है यह वात प्रचुभवसिद्ध ह । ११।। 


चौथा भ्रष्याय | [ ४७ 


विकल्प जालजंबालाचिगेतोऽयं सदा सुखी । 
प्रात्मा तन्न स्थितो दुःखीत्यनुभ्रुय प्रतीयतां ।।१२।। 


ग्रथेः- जब तकं यह्‌ श्रात्मां नाना प्रकारके संकल्पं 

विकल्प रूपो देवाल (काई) मे फंसा रहता है, तब तक यह 
सदादुखी बना रहताहू-क्षण भरके लिये भी इसे सुखं 
राति नही मिलती; परन्तु जब इसके संकल्प विकल्प दूटं 
जाते है; उस समय यह सुखी हो जाता ह-निराकुल्तामय 
सुखका श्रनूभव करने लग जाताहै, एेसा स्वाचरुभवसे निश्चय 
होता है।१२।। ` 

स्रनुभूत्या मया बुदधसंयमात्पा महाबलो । 

लोकालोकं थतः स्वमत्तनयति केवलः ।१३॥ 


श्रथं:-- यहं शुद्ध च॑तन्यस्वरूप आत्मा भ्रचित्य शक्तिका 
धारक है, एेसा मैने भले प्रकार श्रनुभव कर जान लियाहैः; 
क्योकि यह्‌ प्रकेला ही समस्त लोक-श्रलोकको अपनेयें प्रविष्ट 
करलेताहै। | 
भावाथंः- जिसके ज्ञानमे ्रनन्तप्रदेशी लोक~ग्रलोक 
दोनो प्रविष्ट हो जाते है-जो लोकाकारश-ग्रलोकाकाच दोनों 
को स्पष्टरूपसे जानता है, एेसा यह्‌ ्रात्मा है । इसलिये यह्‌ 
ग्रचित्य शक््िका धारक है । अन्य किसी पदाथेमे एेसी सामथ्यं 
नही जो किं इस श्रात्माकी तुलना कर सकं ।१३।। 
स्मृतिमेत्ति यत्तो नादौ पश्चादायाति किचन । 
कर्मादयब्शिषोऽयं ज्ञायते हि चिदात्मनः ।।१४॥ 
विस्सरेन्मानसे पूवं पचाघ्ायात्ि चेतसि । 
किचचिषटस्तु विञेषोऽयं कर्मणः किंन बुध्यते ।)१५।॥ 
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भ्थः-- यदि यह चैतन्यस्वरूप आत्या किसी पदार्थका 
स्मरण करता है तो पहिले वह्‌ पदाथं उसके ध्यानम जल्दी 
प्रविष्ट नही हौता; परन्तु एकाग्र हो जब यह वार वार ध्यान 
करता ह तब उसका कु कु स्मरण हो भ्राता है । इसलिये 
इससे एेसा जान पडता है कि यह्‌ श्रात्मा कर्मोसि जतत है । 
तथा पहिले ही पहिल यदि किसी पदार्थका स्मरणमभीरहो 
जायतो उसकेजरादही विस्मरणहो जाने पर फिर वार 
बार स्मरण करते पर भी उसका स्मरण नही अता, इसलिये 
ग्रात्मा पर कर्मक माया जाने पड़ती है भर्थात्‌ श्रात्मा कर्मक 
उदयसे श्रवनत है यहु स्पष्ट जान पडता है । 


भावा्थंः-- यदि शृद्धनिश्वयनयसे देखा जाय तो भरत, 
भविष्यत व वतंसान तीनो कालकी पर्यायोको हायकी रेखाकं 
समान देखना जानना इस श्रात्साका स्वभाव है । तथापि यहं 
देखनेमे भ्राता है किं यह बहुत थोडे पदार्थोको जानता देखता 
है एवं पहखे देखे सुने किसी एक पदाथेका स्मरण कर सकता 
है ्रौर किसी एक का नही । इससे स्पष्ट जान पडता है कि 
कोई न कोई विरोधी पदार्थं श्रवश्य इसकी शक्ति का रोकने 
वालाहै श्रौर वहं शुभ अशुभ क्मंही है ।।१४-१५।। 
स्गेबामपि कार्यणां , छुदधचिद्रपचितनं । 
सुखसाध्यं निजाधीनत्वादीहश्रुत्न सीखयद़त्‌ ॥१६।। 


अर्थः संसारके समस्त कायेमि शु चिदृरूपका चितन, 
मनन च ध्यान करना ही युखसाध्य-सुखसे सिद्ध हौनेवाला 
है, क्योकि यह्‌ निजाधीन है । इसकी सिद्धिमे भन्य किसी 
पदा्थंकी शरपेक्षा नही करनी पड़ती श्रौर इससे इस लोक 


चौया ्रघ्याय | [ ४६ 


शरीर परलोक दोनों लोकोभे निराकूलतामय सुखकी प्राप्ति 
होती है ।। १६11 


प्रोद्यन्मोहाड्‌ यथा लक्ष्यां कासिन्यां रमते च हत्‌ । 
तथा यदि स्वचिदृरूपे कि न मुक्तिः समीपगा । १७, 


प्रथंः--मोहके उदयसे मत्त जीवका मन लजिसप्रकार 
संपत्ति श्रौर स्रियोमे रमण करता है, उसीप्रकार यदि वही 
मन उनसे उपेक्षा कर शुदधचिद्रूपकी प्रोर भुके -उससे प्रम 
करे, तो देखते देखते ही इस जीवको मोक्षकी प्राप्तिहौो 
जाय । 


भावार्थः-- मन चाहता तो यह है कि मुभे सुख मिले; 
परन्तु सुखका उपाय कृ नही करता । उल्य॒ महाबलवानं 
मोहनीय कर्मकरे फदेमे फसकर कभी धन उपार्जन करता है 
ओर कभी स्तरियोके साथ रमण करता फिरतारह । यदि यह्‌ 
शुदढचिद्रूपकी चिन्ता करेतो बहुत दही सीघ्र इसे मोक्षसुख 
मिल जायं ।। १७।। 


विमुच्य शद्धचिद्रूपचितनं ये प्रमादिनः ) 
प्रन्यत्‌ कायं च कुर्वत ते पिब॑त्ति सुघां विषं ।।१८।। 


अथंः-जो भ्रालसी मनतुष्य सुख दुःख श्रौर उनके 
कारणोको भले प्रकार जानकर भी प्रमादके उदयसे शुढ- 
चिद्‌रूपकी चिता छोड अन्य काये करने लग जाति है, वे प्रमृत 
को छोड़कर महा दु'खदायी विषपान करते है। इसलिये 
तत्वज्ञोको शुद्धचिद्रूपका सदा ध्यान करना चाहिये । १८।। 


चौथा श्रष्याय 1 [ ५१ 


रथःय पथि पुष्य भिसि गव भर्म 
पकडकर चलता है वह उसी गींवमे पहुचं जातारहै, भ्रन्य 
गांवके सार्ग॑से चलंनेवालां श्रन्थ गरविमे) उसीप्रकार जो 
मनुष्य शुदढचिद्‌रूपक्रा स्मरण ध्यान करता है, वहु. शुद्धचिद्रूप 
को प्राप्त्‌ करता र प्रोर जो घन श्रादि पदा की प्रा राधना 
करता है, वह्‌ उनकी प्राप्ति करता है; परन्तु यह कदापि 
हो सकता कि श्रन्य पदार्थोका ध्यान करे श्रौर शुद्ध- 
चिद्रूपको पा जाय ।।२२।। 


नो १ ५ 7 


शुद्धचिदृरूपसंप्राप्तिदुः गमा मोहतों ऽगिनां । 


१ {1 {१ 


तज्जयेऽत्यत सुगमा क्रिपाकाडिविम चनात्‌ ।। २३।। 


इति सुमुक्ष्‌ भेद्रारकश्री ज्ञान सूषराविरचितायां तस्वज्ञानतरगिण्यां 
दुद चिदुरूपप्राप्तिभुगमत्वप्रतिपादको नाम चतुर्थोऽध्यायः ।।४1। 


कथः यह मोहनीये कमं महाबलंत्रानं है। जीं जीवे 
इसके जालमे जकड़ है उन्हे शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति दुःसीध्य ह 
श्रीर जिन्होंने ईसे जीत लिया है उन्है तप ग्रादि करियाभ्रोके 
बिनाही सुलमत।से शुद्ध चिद्रूपको प्राप्ति हो जाती है।२३।। 


ईस प्रकार भीक्षाभिसषी सरके तरनिभूषणं दारो 
निभिं त्वज तरभिणीमिं तेद चिदह्यक्षी 
प्राप्तिकतो धंभम तलना 
चयो श्रध्यंपिं प्ति हरा ४] 





शद्ध चिदूरूप छौ पुवंमेप्राप्तिन होनेका भरणेन करने वाता 


पांचवां अध्याय 


रट्नानामोषधीनां वक्षनरसस्जामन्नघातुपलानां 
सत्रीभाश््वाना नराणां जलचरवयसां गोमहिष्यादिकान । 

नामोत्पत्यर्घतार्थान्‌ विशक्मतिततया ज्ञात्तवान्‌ प्रायभोऽहं 
शढचिदृरूपमा्रं कथमहह्‌ निजं नव पूवं कदाचित्‌ ॥१॥ 


प्रथः मेने पहले करई वार रत्न, प्रौषधि, वस्त्र घी श्रादि 
रस, रोग, श्रन्न, सोना चांदी श्रादि धातु, पापाण, स्त्री, हस्ती, 
घो, मनुष्य, मगरमच्छ भ्रादि जलके जीव, पक्षी प्रीर गाय 
भैस श्रादि पदायोकि नाम, उत्पत्ति, मूल्य भौर प्रयोजन भले- 
प्रकार अपनी विशद वुद्धिसे जान सुन लियेर्है; परन्तु जो 
णुद्धचिद्रूप नित्य है, श्रात्मिक है उसे श्राज तक कभी पहिले 
गही जाना है । 


मावार्थः- मै भ्रनादिकालसे इस ससारमे घूम रहा ह । 
मुभसे ससारमे एषा कोई पदार्थं नही बचा जिसका मनि नाम 
न जना हो, उसकी उत्पत्तिके कारण, भूल्य रौर प्रयोजन 
न पहिचाने हो, परन्तु एक शुद्धचिद्रूप नामका पदां एेसा 
वच गया है, जिसकानर्मैने कभी ताम सुना, न इसको 
भ्राप्तिके उपाय सौचे श्रौर न इसका प्रयोजन ही परिचाना । 
इसलिये यह्‌ मेरे लिये अपूर्वं पदार्थं है । १॥ 


पूवं मया ऊृतान्येष †{चितनान्यप्यनेकशः । 
न कदाचिन्महामोहात्‌ शुडचिदृरूपचितनं ।।२॥ 


पाच प्रध्याय |] [ ५३ 


अथं:-- पहले मैने अनैक बार श्रनेक पदार्थोकां सनन 
ध्यान किया है; परन्तु पुत्र स्त्री श्रादिके मोहसे मूढ ही, शुदढध- 
चिद॑रूपका कभी भ्राज तक चितवन न किया ।२।। 


अतंतानि $ताच्येव सरणानि मयापि न । 
कुत्रचिन्मरणे श्ुढचिद्रूपोऽहुमिति स्मृत ।\३॥। 


प्रथः--्मे श्रनन्तवार ग्रनन्तभवो्मे मरा; परन्तु 
पृत्युके समय “मै शुद्धचिद्रूप ह एेसा स्मरण कर कभी त 
मरा ॥३।। 


सुरदुमा निधानानि चितारत्नं धुसदगवी । 
लब्धा च न परं पूवं श्ुद्धचिदृरूप सपदा ।\४॥ 


प्र्थः--मेने कल्पवुक्ष, खजाने, चिन्तामणि रत्न श्रौर 
कामधेनु प्रभृति लोकोत्तर अनन्य लभ्य विभ्रूतियां प्राप्त कर 
ली ; परंतु अचुपम शुद्धचिद्रूप नामकी सपत्ति भ्राज तक कही 
न पाई 11४। 


द्रव्यादिपंचधा पूर्वं परायर्चा अनंतशः ¦ 
कृतास्तेष्वेकशो च स्वं स्वरूपं लन्धवानहं ।।५। 


ध्रथः- मेने प्रनादिकालसे इस संसारमें परिभ्रमण 
किया । इसमे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव श्रौर भाव नामक पाचों 
परिवतंन भी श्रनैक बार पूरे किये; परन्तु स्वस्वरूप शुखध- 
चिदरूपकी प्राप्ति मे प्राज तक एक बार भीन हुई ।५।। 


इं ्रादीनां पदं लब्धं पूर्वं विद्याघरेक्लिनां । 
जनंतशोऽहुमिद्रस्य स्वस्वरूपं न कैवलं ।\६॥ 


। रन ह 
[ तस्व प्रभिरीं 


धरथः-भेने परित प्रतफ वः नृप॑त्ति श्रादि 
उत्तमोत्तम पद भी पराप्त विय । प्र्नारं विर्धीधरधका 
स्वामी श्रौर ब्रहमद्र भी ई, परन्तु श्रलि$€५-{६ 
चिदुरूपका ला्थन करं सकां ।|६॥ 


3४ 
(न 


सध्ये चुभतीनां च बहुशो रिपवौ सिताः 
र्व तं मोह्त्यथौ ्वस्वहपोलन्धये [1७। 


प्रथः-- नरक, मनुष्य, तिर्यच श्रौर देव चारौं गतियोमे 
भ्रमणकर मेते अनेक वार, रानुश्रोको जीता; परन्तु शुद्धचिद्‌- 
रूपकी प्राप्तिके तिय उसके विरोधी महावेलवानं भह रूपी 


18. 


चैरीको कभी नी जीता ।७ 


मया (> ग्याङकतातिं श्रताति च) 
तेभ्यो न धदचिदृप स्वीकतं तीत्मोर्हिना || ४।। 


[:-- मने संसारमे श्रनंतमार कठिनसे कस्नि भी 
अनेक शास्त्रौका व्याख्यान कर डाला श्रौर बहुतसे शास्ोका 
श्रवण भी किया; परतु मोहसे मूढ हो उनमे जौ शुंडचिद्रप 
का वणन है, उसे कभी स्वीकार न किया 1\५।। 


४ # „ $ 


वृद्धसेवा एता धिद्ररभहतां सदसि स्थितः; 
न लब्धं शुद्धचिदरपं तत्रापि भ्रमतो निजं \॥६॥। 
प्रथां संसारम भ्रमण र मेनि कंद वारं रदी 
सेवा की व्‌ विद्वानोकी बड़ी बडी सभाम भी. वडा; परन्तु 
अपने अ्रात्मिक स्वरूप-शुदढचिद्र पका कभी भच लाभ त 
किया 1 &।। 


मानुष्यं तृहुशो लब्धमाय खु च स॒ 
ध्रार्पिहत्नं शद्विं नु कड 


प्रथं प्ापरुड व्रहतबार्‌ प्रद्र हपरा, करर तरार 
उत्त कुलम भी जस्म्‌ प्राश्न, परततु ब्रजृष्रषभन्राराच्च संहनन 
प्रौर शुद्धचिद्रूप की मुेकभीभी प्राप्ति न हुई ।1 १०) 

शोचसंयमशोलानि दधराणि तपांसि च। 


१ 


शद्ध चिद्रूपत्नद्ष्यानमतरा धतवानहुं ।1११\। 


५ < 


ग्रथः--मेने ग्रन॑तुबार राच, सुयम वशी लोको धारण 
क्यु, माति भांत्िके घोरतम्‌ तुपु भरी त्रै; परन्तु शुटधतरिद्रूप 
का कभी स्मरण नहीं किया।)११।। 

एकद्विपादिजीवेषु पर्यायाः सकलाधृताः । 

श्रनातता स्वचचिद्रूपं परस्पर्शादि जानता ।\ १२॥ 


प्रथः--मै यनेक बार एकंद्िय्‌, दोदद्रिय्‌, तेदन्द्ियु, 
चौदन्द्िय श्रौर पचेन्दरिय हुभ्रा ! एकेन्दरिय श्रादिमिं वृक्ष श्रादि 
सनत पर्यायोको धारण किया, दृसरेके स्पशं, रसु, गंध श्रादि 
को भी जाना, परन्तु स्वस्वरूपचिद्रूपको आज तक्र न पाया, 
त पहिवाना । १२ 


ज्ञातं दुष्टं मया सवं सचेतनमचेतनं । 

स्वकीयं शुढचिदरूप्रं न कदाचिच्च कैवलं ।। १३।। 

श्रध! सप्नारमे वैतन-अन्नेतुन सुमुस्तु प्रदार्थोको 
भले प्रकार देखा, जाना; परन्तु केतृल्न शूद्धचिद्ररूप प्रामका 


1; 


एक पदाधरं एसा व्राक व्च गप्रानिजषे कृभीप्रैनैन्‌ जात्तात्त 
देखा ।। १२।। 


५६ | [ तत्वज्ञान वरगिणी 


लोकज्ञाति श्रतसुरनृपति भेयसां मामिनीनां 

यत्यादीनां ग्यवहूतिमखिलां ज्ञातवान्‌ प्रायशोऽहं । 
सेधादीनामशकलजगतो वा स्वभागं च शुद्ध- 

चिद्‌रूपोऽहुं ध्र वमिति न कदा संसृतौ तीतव्रमोहात्‌ ।\१४॥ 


अथंः--संसारमे लोक, साति, शास्त्र, देव ओर 
राजाग्रोको विभ्रतियोको, स्त्रियो ओर मनि श्रादिके समस्त 
व्यवहारको कई बारं मने जाना, क्षेत्र, नदी, पर्व॑त श्रादि खड 
खंड श्रौर समस्त ॒जगतके स्वमावको भी परहिचाना परन्तु 
मोहकी तीत्रतासे “मे शृद्धचिद्रूप हे" इस बातको मै निषएचय 
रूपसे कमी न जान पाया | 


भावाथ. देखनेमे आता है किं संसारमे प्रायः मनुष्य, 
लोककी विभूति भौर जाति भ्रादिके गौरवको उत्तम समभते 
है श्रौर उसीकौ हितकारी मान उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत 
करते हँ परन्तु मने इन सव्रको भते प्रकार जान देखं प्रौर 
प्राप्त कर लिया किन्तु श्रभी तक मे केवल शुद्धचिदृरूपकौ 
प्राप्ति कभी नहीं हुई ।। १४1 


श्षीततकाले नदीतीरे घर्षित तरोरधः । 
ग्रीष्ते नगश्षिरोदेशे स्थितो न स्वे चिदात्मनि ।1१५॥ 


अर्थः--बहुत बार मँ शीतकालमे नदीके किनारे, वर्षा 
कालमे वृक्षके नीचे श्रौर ग्रीष्म ऋतुमे पवेतकी चोटियों प्र 
स्थित हभ, परन्तु भ्रपने चैतन्यस्वरूप भ्रात्मामे मैने कभी 


स्थितिन की ।।१५।। 
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विहितो विविधोपायः कायक्लेशो महत्तमः । 
स्वर्गादिकांक्षया शुद्ध स्वस्वरूपमलानता ५ १६।। 


अथेः--““मूमे स्वगं आदि सुखकी प्राप्ति हो इस 
प्रभिलाषा से मैने श्रनेक प्रयत्नौसे घोरतम भी कायवलेश तप 
भी तपे परन्तु शुद्धचिद्रूपकी ग्रोर जराभी ध्यान न दिया- 
स्वगं चक्रवर्ती श्रादिके सुखके सामने मैने शुद्रचिद्रप सुखको 
तुच्छ समम्रा ।\ १६॥। 


प्रधोतानि च क्षास्त्राणि बहूवारमनेकशः । 
मोहतो न कदा श्ुद्धचिदरूपप्रतिपादक । ९७1) 


अ्थंः-- मैने बहुत बार श्रनेक सास्त्रोको पठा परन्तु मोह 
से मत्त हो शुद्धचिद्र पका स्वरूप सम्रानेवाला एक भी शास्त्र 
न पढ पाया ।) १७।। 


त गुरः श्ुद्धचिद्रूपस्वरूपप्रत्तिपादकः । 
लब्धो मन्ये कदाचित विनाऽसो लश्यते कथं ।१ १४८) 


प्रथेः-- गुद्धचिद्रपका स्वरूप प्रतिपादन करनेवाला 
भ्राज तक मुभे कोई गुरुभीन भिला श्रौर जब गुरुही कभी 
न मिला तब शुद्धचिद्र पकी प्राप्तिहो ही कर्हा सक्ततीथी। 


पर्थात्‌ बिना णुद्धचिद्र.पके स्वरूपके ममेज्ञ गुरुके शुद्धविद्र्‌ पकी 
प्राप्ति सवथा दु-साध्य है 1 १८।। 


सचेत्ते शुभे द्रव्ये कृता प्रीत्तिरचेतते। 
स्वकीये श्ुदधचिद्र पे न पूर्वं मोह्ना मया ।\१६।। 
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प्रथ.--्रतिशय मोही होकर मैने सजीव शुभद्रव्योमे 
परीत्ति की, श्रचेतन द्रव्योको भीप्रीतिका करनेवाला माना 
परन्तु श्रात्मिक शुद्धचिद्रपमे कभीप्रमन किया! 


सावाथः-- मुनि श्रादि शुभ चेत्तनद्रव्योमे शओ्रौर भगवान 
की प्रतिमा श्रादि शुभ म्रचेतन द्रव्योमे मैने गाढप्रम किया 
परन्तु ये परद्रव्य होनेसे मेरी अभीष्ट सिद्धिन कर सके 
क्योकि मेरे भ्रभीष्टको सिद्धि आत्मिक णुढचिद्रपमे प्रम करने 
से ही हो सक्ती थी,सो उसमे मैने कभीप्रेम न किया ।१६॥ 


दुष्कराण्यपि कार्याणि हा श्युमान्यश्चुभाति च । 
बहूनि विहितानीह्‌ नव॒ श्रडधात्माचितनं ।१२०॥ 


अथंः- इस ससारमे मैने कव्निक्ते कठिन भी शुभ भ्रोर 
ग्रशुभ कायं किये परन्तु भ्राजतक शुद्धचिद्रपको कभी चिता 
न की ।1२०॥ 


पूवं या विहिता क्रियाकिल महामोहोदयेनाखिला 
मुठत्वेन मयेह तत्रमहतीं प्रीति समातन्वता । 

चिद पाभिरतस्य भाति विषवत्‌ सा संदमोहस्य मे 
सवस्मिन्नघुना निरीहुमनसो ऽतोधिम्‌ विमोहोदयं ।१२१॥ 


श्रथं:-सासारिक बातोमे अत्तिराय प्रीतिको करानेवाले 
मोहनीय कमेके उदयसे मूढ बन जो मैने पहिले समस्त कायं 
कियेर्हवे इस समय मुभे विषसरीखे दुःखदायी जान पड 
रहे है; क्योकि इस समय मँ णुद्धचिद्रपमे लीन हो गया है। 
मेरा मोह मद होगया है श्रौर सब बातोसे मेरी इच्छा हट 


पाचवां श्रष्याय | [ ५६ 


गई है, इसलिये इस मोहनीय कर्मके उदयके लिये सवेथा 
धिक्कार हे । 


भावार्थः--जब तक मै मूढथा हित ओर ग्रहितको 
जरा भी नही पहिचानता था तब तक मीहके उदयसे मं 
जिस कामको करता था उसे बहुत अच्छा मानता था परन्तु 
जव मै शुढचिद्रपमे लीन श्रा, मेरा मोहं मंदहृभ्रा, भ्रौरं 
समस्त एेहिक पदाथि मेरी इच्छा हटी तो मोहक उदयसे 
किये वे समस्त कायै मुशे विष सरीखे मालूम होने लगे-जरा 
भी उनमे मेराप्रमन होने लगा इसलिये इस मोहनीय कमेके 
लिये सर्वथा धिक्कार है।।२९)) 


व्यक्ताव्यक्तविकल्पानां ब देरापूरितो भृशं । 
लब्धस्तेनावकाशो न श्रुद्धचिद्रूप चित्तने ।२२।। 
इति सुमुक्ष्नहूारफज्लानभूषणविर चित्ताय तच्वज्ञान तरगिण्यां 
शुद्धचिद्र पस्य पुर्वालब्धिप्रतिपादकः पंचमोऽध्यायः ।॥५।। 


अथः- व्यक्त ग्रौर अव्यक्त दोनो प्रकारके विकत्पोसे 
मे सदा भरा रहा, कभी मै श्रपने संकल्प विकत्पोको दूसरेके 
सामने प्रगट करता रहा श्रौर कभीमेरे समनमेदहीवे टकरा 
कर नष्ट होते रहे इसलिये भ्राजतक मुभे शुचिद्र पके चितवन 
करनेका कभी भी श्रवकाश्च न मिला ।२२।। 


इसगप्रफार मोक्षाभिलाषी भटूरकज्ञानमृषण हारा निमित 
तत्वज्ञान तरंगिणीमे शदढधचिद्र पकी पूर्वमे प्राप्ति न होने 
वणन करनेवाला पांचवां श्रध्याय समाप्त हुश्रा ।(५।। 


र १.2 


शद्ध चिद्रूप फे स्मरण करने की निश्चला को बत्तलाने वाला 


© शरल्यय 


जानंति ग्रहिल हतं ग्रहगणे प्र स्तं पिश्लाचंरुज 
मग्नं भूरि परीषहू {विकलतां नीतं जराचेष्टितं । 
मस्यासन्नतया गत विकृतिं चेद्‌ श्रांतिमंतं परे 
चिद्र.पोऽहसिति स्म॒तिप्रचचनं जानतुमामं गिनः ।\ १।। 


श्रथ --चिद्र पकी चिन्तामे लीन मुभ ग्रनेक मनुष्य 
बावला, खोटे ग्रहोसे भ्रस्त व्यस्त, पिशाचोसे ग्रस्त, रोगोसे 
पीडित, भाति भातिकी परीषहोसे विकल, बुड्ढा, बहूत्त जल्दी 
मरनेवाला होनेके कारण विकृत श्रौर ज्ञान शून्य हो घूमने 
वाला जानते हँ सो जानो परन्तु र्म एेसा नही हँ क्योकि मु 
इस बातका पूणं निश्चय है किरम शुद्धचित्स्वरूप हूं । 

भावाथः--रमै शुद्धचित्स्वरूप हुं एसा पुणं निश्चय हो 
जानेसे जब मै उसकी प्राप्तिके लिये उपाय करता हृं श्रौर 
पेहिक कृत्योसे सनध छोड देता ह उस समय बहुतसे मनुष्य 
मुभे उदासीन जान पागल कहते ह । कोई कहता है इस पर 
खोरे ग्रहने कोप किया है 1 बहुतसे कहते है यह किसी पिशाच 
के भपटमे श्रागयारहै । भ्रनेक कहते से कुचं रोगहौ 
गया है । बहूतसे कहते हँ परीषह सहते सहते यह्‌ व्याकुल हो 
गया है । एक कहता है प्रजी यह बडढा हो गया है इसलिये 
इसकी बुदि भ्रष्ट हो गर्दै दुसरा कहतादै ्रजी इसको 
मत्य्‌ बिल्कुल समीप है इसलिये इसे कुच विकार हो गया है 
शरौर श्रनेक कहते ई यह व्यथं महु उढठये धूमता फिर्ता है 
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परन्तु मेरा एेसा कहनेसे कोई बुकसान नही क्योकि ये मचुष्य 
अज्ञानी है--हित ग्रहितको जरा भी न पहिचाननेवाले 
ह । मुभेतो इस बातका पूणं निश्चय है, कि मै शुद्धचेतन्य- 
स्वरूप हुं ।। १1) 


उन्मत्त ्रांतिथुक्तं गतनयनयुगं दिग्विमढं च सुप्तं 
निचित प्राप्तमृच्छं जलवहनगतं बालकाषस्थमेतत्‌ । 
स्वस्याधीनं कृतं वा ग्रहिलगतिगतं व्याकुलं मोहधृत : 
सर्वं श्युद्धा्मदरभी रहतस पि जगद्‌ भाति भेदक्ञचित्ते ।।२॥ 


अथंः- जिस समयस्व भ्रौर परका भेद विज्ञान हो 
जाता है उस समय शुद्धात्महणष्टिसे रहित यह्‌ जगत चित्तमे 
ेसा जान पड़ने लगता है मानो यह्‌ उन्मत्त प्रनौर भ्रान्त है । 
इसके दोनो नेत्र बन्द हो गये हँ यह्‌ दिग्विमूढ हो गथा है। 
गाढ निद्रामे सो रहा टै । मन रहित श्रसैनी मृच्छसि बेहोश 
मौर जलके प्रवाहमे बहा चला जा रहा है! बालकके समान 
प्रज्ञानी है । मोहरूपी धूतनि व्याकुल बना दिया है । बावला 
ग्रौर श्रपना सेवक बना लियारहै। 


भावाथं.--यदि शुद्धात्महष्टिसे देखा जाय तो वास्तवमें 
यह्‌ जगत उन्मत्त, भ्रान्त, मुच्छित, सुप्त श्रौर श्राकुलित श्रादि 
है श्रौर स्व परके ज्ञान होनेसे यहु एसा दही भासने लगता 
हैसोरीकमभी है क्योकि भेदविज्ञानीका लक्ष्य शुद्धचिद्र पकी 
ग्रोर रहता हे श्रौर ससार अपने श्रपने भ्रभीष्ट लक्ष्यको लेकर 
काम करता है आपसमे दोनोका विरोध है इसलिये भेद 
विज्ञानीको ससारकी स्थित्ति ्रवश्य ही विपरीत जान पडनी 
चाह्यि ।\२।। | 
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स्त्रीणां भर्ता बलानां हरय इव धरा भूपतीनां स्ववत्सो 
घनुनां चक्रवाक्या दिनपत्तिरतुलश्चात कानां घनाः । 
कासारा्च्धराणामसृतमिव नुणां वा निजौोकः सुराणां 
व्यो रोगातुसयणां श्रियदइव हूदिमे शरडचिद्र वनाभा ।।३1 


श्रथः--जिसप्रकार स्त्रियोको भ्रपना स्वामी, बलमद्रोको 
नारायण, राजाश्रोको पृथ्वी, गौग्रोको बहडे, चकवियोको 
सूयं, चातकोको मेधका जल, जलचर श्रादि जीवोको तालाब 
प्रादि, मनुष्योको श्रमृत्त, देवोको स्वर्गं ओर रोगियोको वंद्य 
प्रधिक प्यारा लगता है उसीप्रकार मे ुद्धचिद्रपका नाम 
परमत्रिय मालूम होता है इसलिये मेरी यह कामना है कि 
मेरा प्यारा यह्‌ श्ुद्धविद्रप सदां मेरे हूदयमे विराजमान 


रहे ।1३।} 


शाप वा कलयंत्ति चस्तुहुरणं चरं वधं ताडनं 
छदं भेदगदादिहास्यदहनंनिदाऽऽपदापीडनं । 
पथ्यश्त्यस्घ्यगपकङूपवनसभ्‌क्षेपापमन भयं 
कैचिच्चेद्‌ फलयंतु शुद्ध परम ब्रह्म्मृता वन्वहुं 11४॥। 


अर्थः-- जिस समयम शुदधचिद्र पके चित्तवनमे लीन होऊ 
उस समय दुष्ट मनुष्य यदि मूके निरतर शाप देे-दौ, मेरी 
चीज चुराये-चुराश्रो, मेरे शरीरके टुकड़े टुकडे करे, ताड, 
छेदे, मेरे रोगः उत्पन्न कर हसी करे, जलवे, निन्दा करे" 
श्रापत्ति ग्रौर पीडा कर-करो, सिर पर वज डाले-डालो, प्रग्ति, ` 
समुद्र, पवेत, कीचड़, कुशा, वन श्रौर पृथ्वी पर फके-फंको, 
प्रपमान श्रौर मेय करर-करो, मेरा कुं भी बिगाड नही हौ 
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सकता अर्थात्‌ वे मेरी श्रात्माको क्रिसी प्रकार भी हानि नही 
पटुचा सकते ।।४।। 


चदाफश्रसवत्सदा सरनदी धारोघसपातव- 
ल्लोकेस्मिन्‌ व्यवहारकालगतिवद्‌द्रभ्यस्थपर्यायवत्‌ । 
लोकाधस्तलवातसंगमनवत्‌ पद्मारदकोद्‌भूतिवत्‌ 
चिद्र पस्मरणं निरंतरमहो भूयाच््छिवाप्त्येमम ॥५।। 


प्रथं! लिस प्रकार संसारमे सूये-चन्मा निरंतर घूमते 
रहते है, गगा नदीकी धार निरतर बहती रहती है, घटा, घडो, 
पल भ्रादि व्यवहार कालका भी सदा हिर फर होता रहता दहै, 
द्रव्योकी पयि सदा पलटती रहती है, लोकके श्रधोभागसे 
घनवात, तसुवात श्रौर अबुबात ये तीनो बाते सदा घूमती 
रहती हे श्रौर तालाब श्रादिमे पद्म श्रादि सदा उत्पन्न होते 
रहते है, उसीप्रकार मेरे मनमे भो सदा शुद्धचिद्रपका स्मरण 
बना रहै जिससे मेरा कल्याण हो ।५। 


इति हूत्कमले शुद्ध चिद पोऽहुं हि तिष्ठतु । 
द्रव्यतो भावतस्ताचद्‌ याचदगे स्थित्तिमम ।\६।। 


प्रथः--जब तकम ( भ्रात्मा ) द्रव्य या भाव किसी 
रीत्तिसे इस शरीरमे मौजूद रह, तब तक मेरे हदय कमलमे 
णुद चिद्रूपोऽह ( मै शुद्धचित्स्वरूप हं ) यह्‌ बात सदा स्थित 
रहे । रक्त, मज्जा प्रादि धातुश्रोका पिडस्वरूप द्रव्य शरीर है 
ग्रोर वह्‌ मेरा है एेसा संकत्प-भाव सरीर है ।।६।। 


रश्यतेऽतीव निःसाराः क्रिया वा्गंगचेतसां । 
कृतकृत्यत्वतः शुद्ध चिद्र.पं भजता सता 11७1] 
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भ्ः- ग क्रनद््ख दहो चदा हू--मनमारमे ममे करमेकरे 
लिये गृद्ध नी गतम वराकी नही र्हा वधात अंद्धचिद्रे१ 
मै वितचनमे दत्चचित्त ह्रं सलिये मन वचने श्रौर यरी 
प्रन्य समस्त छियाय मृतेः प्रद्यन्तं निस्नाग्‌ मालुम पनी ह 
उने फो चार रन्टिसोचर गदी रोा 11७11 


(किवित्करोत्तभं व्यापि न यतो तियमान्नपः 1 
तस्मादनतः. शद्रचिद्रवाप प्रतिक्षणं (८ा। 


ध्र्ः-- फिमी फास शौर प्रदटचिदट्रषन मरकर 
तोर भी प्य उनम नदीद्रै तेना भुम पृण निण्चयदैः 
ट्रालिये अ श्य प्रटनिद्रतकः निय परनिनम्रय श्रनन्त वार 
नमस्णर्‌ फरना टु ५) 


वाद्यत: सग्गं नृसुर्पतिपदं कमयंधाटिमःवं 
िद्ाविज्ञान गानावतमच्पसुसखं कीतिरूऽप्रतापं । 

सार्यागास्यागफालाक्रवषुःपरिजन चरमनोयारधोडढा- 
तो्यश्नत्यं ह्यनित्यं स्मर परमचत शडधेचिद्रपमेक ।१६॥ 


श्रमः--प्राह्य प्रभ्यंनर पदिग्रतु, शरीर, गुरेन अर 
नद्ध पट्‌, कर्णवन्ध व्राद्धि भाव, विद्या, विज्ान-कचा- 
कौल, ब्योभा, तन, जन्म, इद्दियोकरा नुप, कीनि, हप, 
प्रताप, राज्य, पर्वत, वृक्ष, नाम, काल, श्ात्तव, पृषती 
परिवार, वाकी, मन, वाहन, वृति, दीप्ति श्रीर्‌ तो्वकरपना 
प्राद्धि सच पदार्थं चनापमान अनित्य ह, परन्तु केवन्न युद 
निद्र निस्यदै नीर सयोत्ता है, हृलियै सव द र्योका 
ध्याने दोदर दमो घ्यान कसे । 


छठा अ्रध्याय | | ६५ 


भावाथः- जो पदाथे सदा प्रपने साथ रहे उपीका 
ध्यान करना श्रावश्यक है रौर उचित है, विना्ीक पदाथकि 
ध्यान करनेसे क्या प्रयोजन ? क्योकि वह्‌ तो श्रपनी अवधिके 
ग्रन्तमे नियमसे नष्ट हो जयेगे इसलिये उनका ध्यान करना 
व्यर्थं है श्रौर शुद्धचिद्रप नित्य अविनाशी है इसलिये उसीका 
ध्यान करना कायेकारो है 1 &£।। 


रागाद्या न विातव्याः सत्यसत्यपि वस्तुनि । 
ज्ञात्वा स्वशुद्धचिद्रपं तन्न तिष्ठ निराकुलः ।\१०।। 


प्रथं --शुद्धचिद्रूपके स्वरूपको भले प्रकार जानकर 
भले बुरे किसो भी पदाथेमे रागद्रष घ्रादिन करो सबमे 
समता भाव रखो ओौर निराकुलं हो भ्रपनी भ्रात्मामे स्थिति 
करो |! १०।। 


चिदुरूपोऽहं स मे तस्मात्तं पश्यासि सुखो ततः । 
भवक्षितिरहितं सुक्तिनिर्यासि ऽय जिनागमे 1 ११।। 


श्रयः--भ शुदधचिद्रूप ह इसलिये मै उसको देखता हू 
श्रोर उसीसे मुभे सुख मिलता है । जैन शास््रका भो यही 
निचोड है । उसमे भी यही बातत बतलाई है कि शुदढ- 
चिद्रूपके ध्याने ससारका नाश श्रीर्‌ हितकारी मोक्ष प्राप्त 
होता है ।।११।। 


चिद्रूपे केवले शुद्ध ॒नित्थानंदमये यदा । 
स्वे तिष्ठति तदा स्वस्थं कथ्यते परमार्थतः ।\१२॥ 


अथंः--भ्रात्मा स्वस्थ-स्वरूप उसी समय कहा जाता 
हं जबक्ति वृह सदा भ्रानन्दमय केवल अपने शुढचिद्रूपमे 
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स्थिति करता है । ्रन्य पदार्थोमि स्थित रहने पर उसे स्वम 
स्थित स्वस्थ कटूना श्रमं है । 

भावा्थः--स्वस्यका प्रथं (स्वस्मिन्‌ तिष्ठतीत्ति) मपनेमें 
स्थित रहनेनाला होता है । ससारमे सिवाय शुद्धचिद्रूपके 
अन्य कोई भी पदार्थं श्रात्माका श्रपना स्व नही, इसलिये 
सदा श्रानदमय केवल शुद्धचिद्‌रूपमे स्थित्त रहना ही स्वस्थपना 
है, किन्तुं स्वगे देवेन्द्र ग्रादि पदोमे विद्यमाने ग्रात्माको स्वस्य 
नही कहु सकते ।। १२। 

निश्चलः परिणामोऽस्तु स्वश्ुद्ध चित्ति मामकः । 

श्षरीरभोचन यावदिव भुमौ सुराचलः ।\१३॥। 

अर्थः जिसप्रकार पृथ्वीमे मेरु पर्वत निश्चलरूपसे 
गा हृश्रादहैजराभी उसे कोई हिला चला वही सकता 
उसीप्रकारमेरी भी यही कामनाहै कि जव तकं इस शरोर 
का सवघ नही श्ृूटता तब तकं इसी भ्रात्मिके शुद्ध चिद्रूपमे 
मेरा भी परिणाम निश्वलरूपसे स्थित रहै जरा भी इधर 
उधर न भटके | १३।।  , 

सदा परिणतिमेऽस्तु श्ुद्धचिद्‌रूपफेऽचला । 

ध्रष्टमीमूमिषामध्ये श्भा सिद्धशिला यथा । १४ 

अर्थः-- जिसप्रकार माठवी पृथ्वी मोक्षम, स्रत्यन्त शुभ 
सिद्धलिला तिष्वलसरूपसे विराजमान है उसीप्रकार मेरे मन 
की परिणति भी इस शुद्धचिद्रूपमे निष्चलरूपसे स्थित 
रहे ।! १४) 

चलंति सन्मुनीद्राणां निमलानि मनसिन ! 

शुद्ध चिद्रूपसद्धथानात्‌ सिदक्षेत्राच्छिवा यथा ॥९५।। 


छठा श्रष्याय | ६९ 


ग्र्थः-- जिस प्रकार कल्याणकारो सिदधक्षेत्रसे सि 
भगवान्‌ किसी रीतिसे चलायमान नही हो सक्ते उसौप्रकार 
उत्तम मुनियोके निमंल मन भी शुद्धचिद्‌रूपके ध्यानसे कभी 
चल विचल नही हो सकते ।। १५ 


मुनीश्वरेस्तथाभ्यासो इटः सम्यग्विधीयते । 
मानसं श्रुढ चिद्रूपे यथाऽव्यंतं स्थिरो भवेत्‌ ।\ १६।। 


अर्थः-- मुनिगण इस रूपसे शुद्धचिदृरूपके ध्यानका द्‌ 
प्रभ्यास करते है कि उनका मन शुद्धचिद्रूपके ध्यानमे सदा 
निश्चल कूपसे स्थित बना रहै, जरा भौ इधर उधर चल 
तिचलन हो सके 1 १६।। 


सुखे दुःखे सहारोये क्षघादीनासुपद्रवे । 
चतुविधोपसगृ च कुवं चिदुरूपचतनं ।\१७}। 


ग्रथः--सुख दुःख, उग्र रोग ्रौर भूख प्यास भआरादिके 
भयंकर उपद्रवोमे तथा मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्य॑चकृत श्रौर 
प्रचेतनकृत चारो प्रकारके" उपसर्गोमि मै शृढचिद्रूपका ही 


चिन्तवन करता रह, मुभे उनके उपद्रवसे उत्पन्न वेदनाका 
जरा भी भ्रतुभवन हो ।।१७।। 


निश्चलं न कृतं चित्मनादौ मतो भवे । 
चिद्रूपे तेन सोढानि महादृखान्यहो मया ।।१८॥। 


श्रथः-- इस ससारमे मे श्रनादिकालसे घम रहा है । 
हाय ! मने कभी भी शुद्धचिद्रूपमें श्रपना मन निश्चलरूपसे 
त लगाया इसलिये सृके श्रनन्त दुःख भोगने पड़ भ्र्थात्‌ यदि 
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म संसारके कार्योसि श्रपना मन हटाकर शुद्धचिदृरूपमे लगाता 
तो क्यो मूर श्रपार वेदना सहनी पड़ती ।1 १५)। 


ये याता यांति यास्यति निषंति पुरुषोत्तमाः । 
मानसं निकष्चलं कृत्वा स्वे चिद्रूपे त संशयः ।\१६॥ 


प्रथः जो पुरुषोत्तम-महात्मा मोक्षगये याजा रहै 
है श्रौर जावेगे इसमे कोई सदेह मही कि उन्होने श्रपना मन 
शुद्ध चिदृरूपके ध्यानमे निश्चलरूपसे लगाया, लगाते ह ओर 
लगा्वेगे | 


भावा्थंः-- विना शुदधचिद्रूपके ध्यानमे चित्त लगाये 
मोक्ष कदापि नही मिल सकेता, इसलिये जिन्होने शुद्ध चिद्रूप 
मे पना मन लगायावे मोक्ष गये, मन लगा रहैर्हैवेजा 
रहे है श्रीरजो मन लगावेगे वे श्रवद्य जार्वेगे इ्षमे किसी प्रकार 
का सदेह नही ।। १६।। 


निक्चलोऽगी यदा श्ुद्धचिदरूपोऽहमित्ि स्मृतौ । 
तदेव भावमृक्ति स्यात्कमेण द्रम्यमुक्ति भाग्‌ । २०) 


हतिष्मृक्षभटारक ज्ञानभुषणविरचितानां तत्वज्ञान तरगिष्या 
शुद्धचिदृरूपस्मरणनिश्चलता प्रतिपादको नाम षष्ठोऽध्यायः + ६॥\ 
प्रथंः-- जिस समय निस्वलमनसे यहु स्मरण किया 
जाताहैकरि थै शुद्रचित्रूप हु भाव-मोक्च उसी समयहा 
जाता है श्रौर द्रव्य-मोक्ष क्रम क्रमते होता चला जाता हं । 


भावार्थः--स्व रीर पर पदार्थोका भेद विन्लान हीना 
भाव-मोक्ष है श्रौर श्षरीरभ्रादिसे सर्वथा रहित हो सिदधरिला 


शु चिद्ुरूपके स्मरण करनेक्ते सिरे नयो माश्रय फो 
वणन करने वाला 


सातर्वां भ्रध्याय 


त यासि श्ुदधचिदरूपे लयं यावदहं च्टं ! 
न यु चासि क्षणं तावदु व्यवहुारावलंदनं \। १ 

अथं.--जव तक म हदरूपसे शुखचिदृरूपमे लीन न हो 
जाऊ तव तक मै व्यवहारनयका सहारा नही छोड सकता- 
व्यवहारनयको म्रवश्य काममे लाऊगा । 

भावार्थः-- जव तक नं शुद्धचित्स्वरूप है एेसा मु 
भलेप्रकार ज्ञान नही होता तब तक निश्चय व्यवहार दोनो 
ही नय कायेकारी दहः उसके ज्ञानके पहिले किसी एक नयसे 
कायं चला ले यह कदापि नही हो सकता; परन्तु जिसं समय 
वास्तविक शुद्ध चिदृरूपका ज्ञानं हय जाय उस समय व्यवहारनय 
माननेकी कोड्‌ श्रावक्यकता नही; क्योकि व्यवहारनयसे जप 
तप भ्रादि करनेसे शरुदधचिद्रूपकी प्राप्ति श्रौर उसमे लीनता 
होती है । व्यवहारनय शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिमे कारण हैः 
इसलिये शुद्धचिद्रूपमे बिना लीनता हये व्यवहारनयका सवथा 
त्याग कर देना नितान्त मिथ्यात्व है 11१।। 

श्रशचुद्ध' फिल चिद्रूपं लोके सवत्र दश्यते । 

व्यवहारनयं धिस्वा शुद्ध बोघटशा कंव चित्‌ ।। २।। 

अर्थः--व्यवहारनयके अवलम्बनसे सर्वत्र ससारमे 
ग्रशुदध ही चिद्रूप दृष्टिगोचर होता है निश्चयनयसे शुद्ध तो 
कही किसी श्रात्मामे दीखता है ¦ 


सातां श्रघ्याय | [ ७१ 


भावार्थः--व्यवहारनयके प्रवलंवनसे चिद्रूप कभी शुद्ध 
गे ही नहीं सकता किन्तु शुद्धनिश्चयके श्रवलंवनसे ही वह 
णद्ध हौ सकता दहै इसलिये शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके ग्रभिला- 
पियको चाहिये कि वे व्यवहारनयके साथ शुद्धतिष्चयनयकी 
प्रोर विक्षेपरूपसे श्रपनी दृष्टिको लया ।\२। 


चिद्रूपे तारतम्येन गुणस्थानाच्चतु्थेतः ! 
भिथ्वात्वाद्यदयादयद्यमलापायाद्‌ विश्बुद्धता 11३11 


प्रथेः--गुणस्यानोमे चदढनेवले जीवोको चौथे गुण- 
स्थानसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर शअ्रनंता- 
नुवंघी क्रोध, मात, माया भ्रौर लोभलर्प मलोका ज्यों ज्यों 
नाश होता जाताहै वेसा ही केसा चिद्रूप भी विशुद्ध होता 
चला जता है- विना मिध्यात्व भ्रादि मलोके ताश किये 
चिद्रूप कभी' विशुद्ध नही हौ सकता ।।३।। 


मोक्षस्वर्गाधिनां पु सां तात््विकव्यवहारिणां । ` 
पथाः प्रथक्‌ पथक्‌ रूपो तागरागारिणासिव ।+४।। 


श्रथेः-- जिसप्रकार जुदे जृदे नगरके जाने वाले पथिकं 
के मागं जुदेज॒देहोतेटहै उसीप्रकार जो व्यवहारका कार्यं 
समाप्त कर निए्चयकी जर भूकने वाले ह श्रौर मोक्न जाना 
चाहते है उनका मागं भिच्हैश्रौर जो व्यवहार सार्मके 
ग्रूयायो है भ्रौर स्वगं जाना चाहते है उनका मार्गं 
सिच्च ट।।४। 


चताक्लेलफषायशोकवहुले देहादिसाप्याट्परा- 
घीने कमनियधनेऽतिविषमे मागें भयाज्ञान्वते 
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व्यामोह व्यवहारनामनि गाति हित्वात्रजात्मत्‌ सदा 
शुद्ध निश्चयनामनोह्‌ सुखदेऽपुत्रापि दोषो ज्मिते ॥५।। 


अर्थः-- है आत्मन्‌ ! यह व्यवहार मागं चिन्ता, क्लेश, 
केषाय प्रर शोकसे जटिल है । देह आदि द्वारा साध्य होनेसे 
पराधीन है । कमोकिं लानेमे कारण है । अत्यन्त विकट, भय 
भरौर प्राश्षासे व्याप्त है श्रीर व्यामोह करानेवाला है; परन्तु 
शुद्धनिश्चयनयरूप मामे यह्‌ कोई विपत्ति नही है, इसलिये 
तु न्यवहारनयको त्यागकर शुद्धनिश्चयनयरूप मागेका अ्रव- 
लंबन कर; क्योकि यहु इस लोककी क्या बातत ? परलोक 
मे मो सुखका देनेवाला है भ्रौर समस्त दोषोसे रहित 
निदेषि है । 


भावा्थ.--ग्यवहारनयरूप मागमे गमन करनेसे नाना 
प्रकारको च्विताश्रोका भाति भातिके क्लेश, कषाय भौर 
शोकोका सामना करना पड़ता है। उसमे देहु, इन्रिया 
ओर मन श्रादिकी भ्रावश्यकता पडती है, इसलिये वहं 
पराधीन है । शुभ-भ्रशुभम दोनो प्रकारके कमं भी न्यवहारनय 
के श्रवलंबनसे ही श्रते ह । अत्यन्त विषम रहँ! उसके 
स्मतुयायौ पुरुषोको नानाप्रकारके भय श्रौर श्राद्याश्रोसे उत्पन्न 
दुःख मोगने पडते ह श्रौर श्रान्त हीना पडता है; परन्तु 
शुद्ध निश्चयनयरूप मार्गमे गमन करनेसे चिन्ता, क्लेद प्रादि 
नही भोगने पडते, वह स्वाधीन है-- उसमे श्रीर श्रादिकी 
प्रावष्यकता नही पडती । उसके अ्रवलंबनसे किसी प्रकारके 
कर्मका भी भ्राखव नही होता । वह विकट, भय श्रौर श्राशा- 
जन्य दुख भी नही श्ुगाता एवं व्यामूग्ध भी नही करता, 


सातां प्रध्याय | [ ७३ 


टस पर भी दोनों लोकमे सुख देनेवाला ग्रौर निर्दोपिरहै, 
ट्सलिये एेसे भयंकर व्यवहार मार्गंका त्याग कर सर्वोत्तम 
निश्चय मागमे ही गमन करना चाहिये ।।५।। 


न मक्तव्र दैनं च क्षिष्यवर्गेनं पुस्तकादयेनं च देहमूस्यः । 
न कर्मणा केन मपास्ति कार्यं विश्चुद्धचित्यस्तु लयः सदेव \\६।। 


प्र्थः-- मेरा मन शुद्धचिदुरूपकी प्राप्तिके लिये उत्मुक 
है, इसलिये न तो ससारमें मु भक्तोको प्रावइ्यकता है, न 
शिष्यवगे, पुस्तक, देहं श्रादिसि ही कृष प्रयोजन है एवनं 
मुभे कोई काम करना ही श्रभीष्टरहै। केवल मेरी यहो 
कामनारहैकिमेरी परिणत्ति सदा शुदढचिद्रूपमेदही लीन 
रहे । सिवाय शुदढचिद्रूपके, बाह्य किसी पदाथमे जरा भी 
न जाय ।\६। 


न चेतसा स्पक्षंमहू करोमि सचेतनाचेतन वस्तुजाते । 
विमुच्य श्युद्ध हि निजात्नतच्तवं क्व चिर्कदाचित्कथमप्यवश्यं ।।७।। 


प्रथः--मेरी यह कामनाहै कि शुदढचिद्रूप नामक 
पदाथेको छौडकरर्मै किसी भी चेतन या श्रचेततन पदाथका 


किसीदेराया किसी कालमे कभीभी श्रपने मनसे स्पशं 
त्‌ करू | 


भाषा्यः- मे जव किसी पदा्थंका वितवन करू तो 
शुद्धविद्रूपका ही करू । शुद्धचिद्रूपसे प्रतिरिक्त किसी 
पदाथेका चाहे वहु चेतन~ग्रचेतन कंसाभीदहौ, कभी किसी 
कालमे भी न करू 11७; 
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भावाधः- जने तक णुद्धचिद्रूपका ध्यान केरे तव तक 
व्यवहारनयका संहारा रखे; किन्तु जिस समय उसके ध्यानमे 
पुरग रूपसे लीन हो जाय-चलं विचलं परिणाम होनैका भय 
त रहै, उस समय सवथा व्यवहारनयकां सहारा छोड 
दे ।। १३-१४।। 

शुद्ध चिद्रूपसदृध्यान परवतादवरोहणं । 

यदान्यकृतये कुर्यात्तदा तस्यावलंबन ।। १५।। 

प्र्थः--यदि कदाचित्‌ किसी श्रन्य प्रयोजनके लिये 
शुद्धचिद्रूपके निश्चल ध्यानरूपी पवंतसे उतरना हो जाय, 
ध्यान करना दछौोडना पडेतो उस समय भी व्यवहारनयका 
तियमसे अ्रवलवन रखे ।! उस समय यदि व्यवहारनयका 
श्रवलवन न होगा तो श्रष्टपना आ सकता है ।।१५॥ 

याता यांति च यास्यंति ये भव्या भुक्तिसंपदं । 

श्रालंग्य व्यवहारं ते एवं पश्चाच्चनिष्वयं ॥१६॥ 

कारणेन विना कायं न स्यात्तन विना नयं । 

व्यवहार कदोत्पत्तितिश्चयस्य न जायते १७11 

अ्थः-- जो महानुभाव मोक्षरूपी सपत्तिको प्राप्त हो 
गये, हो रहै है श्रौर होवेगे उन सवने पहिले व्यवहारनयका 
श्रवलबन किया है; क्योकि चिना कारणके कायं कदापि 
नही हो सकता । व्यवहारनय कारण है ओर निश्चयनय कायं 
है, इसलिये बिना व्यवहारके निश्चय भी कदापि नही दो 
सकता ।॥। १६-१७।। 

जिनागमे प्रतीतिः स्याल्जिनस्याचरणणेऽपि च । 

निश्चयं व्यवहारं तश्चय भेज यथाविधि ।। १८।। 


सातवा भ्रघ्याय | [ ७७ 


अर्थः- व्यवहार भौर निश्चयनयका जसा स्वरूप 
बतलाया है उसीप्रकार उसे जानकर उनका इस रीतिसे 
ग्रवलेबन करना चाहिये जिससे कि जेन शास्त्रोमे विश्वास 
ग्रीर भगवान जिनेद्रसे उक्त चारित्रमे भक्ति बनी रहै ।। १८।। 


व्यवहारं चिना केचिषघ्रष्टा केवलनि§चधात्‌ । 
निचयेन विना केचित्कैवलव्यवहारतः ।। १६॥। 


प्रथं:-- प्रनेक मनुष्य तो संसारमे व्यवहारका सवधा 
पर्त्याग कर केवल शुद्ध निश्चयनयके भ्रवलंबनसे नष्ट भ्रष्ट 
हो जाते है ग्रौर बहुतसे निश्चवयनयको छोडकर केवल व्यव- 
हारका ही भ्रवल्लबन कर नष्टो जतिदहे। 


भावा्थः- संसारमे प्राणियोकी रुचि भच भिन्न रूपसे 
होती है । बहुतसे मवुष्य तो केवल शुद्धनिष्चयावलनी ही 
मनमे यह्‌ दृढ सकत्प कर कि हमारी ्रात्मा सिद्ध-शुदध है, वह्‌ 
भला बुरा कुच नही करता, जो कुदं करता है सो जड़ शरीर 
ही करता है श्रौर उससे हमे कोई संबन्ध नही, भ्रष्ट 
हो जाते हि ओर चारित्रको सवंथा जलाजलि दे उन्मागंगामी 
नन नाना प्रकारके अत्याचार करने लग जाते हैँ तथा श्रतेकं 
मसुष्य केवलं वन्यवहारनयका ही भ्रवलेबन कर क्रियाकाण्डों 
मे उलभ रह जाते है श्रौर निश्चयनयकी श्रोर सककर 
भी नही देखते, इसलिये मोक्षके पात्र न रहोनेसेवे भी भ्रष्ट 
हो जाते ह ।। १६।। 


दास्यां रभ्स्यां विना न स्यात्‌ सस्थग््रव्याघलोकनं । 
यणा तथा नयाभ्यां चेत्युक्तं स्थादादवादिभिः ॥\२०॥ 
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अथः- जिस प्रकार एक नेत्र से भले प्रकार से पदार्थो 
का श्रवेलोकन नही होता दोनी रही नेत्र से पदार्थं भले प्रकार 
दिल सकते है, उसी प्रकार एक नयत्ते कभी कार्थं नही चल 
सकता । व्यवहार गोर निश्चय दोनो नयोसे हौ निर्दयोषरूपसे 
कायं हो सकता है एेसा स्याद्वाद मत्त के धुरंधर विद्रानो का 
मत हे ।।२०।। 

निश्चय कंवचिदालंब्य ग्यवहारंक्वचिन्नयं । 

विधिता वर्तते प्राणी जलिनवा्णौ चिभ्ूषितः ।1२१। 

प्रथ-- जो जीव भगवान जिनेद्धकी वाणीसे भूषित हैः 
उनके वचनो पर पूरणंरूपसे श्रद्धान रखनेवाले हवे करी 
व्यवहारनयसे काम चलाते हैँ रौर कटी निङ्वयनयका सहारा 
लेते ई । भ्र्थात्‌ जहां जसा श्रवसर देखते ह वहां वेसा ही 
उसी नयको भ्राश्रयकर कायं करते है ।२९१॥ 

व्यवह राद्रहिः कायं कर्पाद्भिधिनियो जितं । 

निक्षचयं चांतर धुत्वा तत्ववेदी सुनिडचलं ।१२२।। 

ग्र्थः--जो महानुभाव तत्वज्ञान हं । भलेप्रकार तत्त्वो 
कै जानकारदहै। वे भ्रन्तरगमें भले प्रकार निश्चयनयको 
घारणकुर व्यवहारनयसे अवसर देखकर बाह्यमे कार्यका 
संपादन करते है । श्र्थात्‌ दोनो नयोको काममे लाति हु, एक 
नयसे कर्द काम नही करते ।1२२॥ 

शुद्ध चिदरूपसंप्राप्तिनंयाधीनेति पडयतां । 
नयादिरहितं शुद्ध चिदररूपं तदनंतरं ।।२३।। 
हति सुमुक्षुभद्रार्कल्ञानभूषणविर चितायां तस्वन्ञान तरगिण्या 
१ < ५ <1 नयावलंबन्‌ प्रतिपादक सप्तमोऽध्यायः ।*५७॥ 


शुद्ध चिदुरूपको प्राप्तिकरनेके लिये भेद विज्ञान को प्राप्तिको 
बतलाने वाला 


प्राठ्वा स्रध्याय 


चेत्रोसुचीक्षकचपवनेः सीसकार्यूषयत्रे- 
स्तुत्या पाथः कतक फलवद्ध सपक्षिस्वभावा । 
शस्त्रीजायुस्वधि तिसदञा टरकवशाखवटा 
परज्ञा यस्योद्धवति हि भिदे तस्य चिदृरूपलग्धि ।\१। 

भ्थः- जिस महानुभोवको वुद्धि छनी, सुई, श्रारा, 
पवन, सीसा, श्रग्नि, उषयत्र (कोलू) कतकफल (फिटकरी) 
हसपक्षी, दुरो, जायु, दाता, टकी भ्रौर वैशाखके समान जड 
प्रौर चेतनके भेद करनेमे समथं हो गई है, उसी महानुभावको 
चिद्रूपकी प्राप्ति होती है । 

भावा्थः- जिस प्रकार दनी, सुई, श्रारा मिले हुये 
पदा्थके दो टुकड़े कर देते ह, पवन गधको जुदा उडकरले 
जाता है, सीसा सोने चादीको शुद्ध कर देता है, ्रम्नि-सोना 
ग्रादिको मलस शुद्धकर देती है, कोल्चु-ईखके रसको जुदा कर 
देता है ओर चुरी श्रादि मिले हुये पदाथंके टुकड दुकड कर 
डालते है, उसीप्रकार जिस महानुमावकी बुदधिने भी 
अनादिकालसे एकमेक जड ओर चेत्तनको जुदा जुदा कर 
पहचान लिया है, वही चिदृरूपका लाभ कर सकता है अरन्य 
नही ।। १।। 

स्वं पाषाणसूतादस्नभिवमलाचाख्रूप्यादिहैम्नो 

वा लोह्ादग्निरिक्षो रस ह्‌ जलवत्कंदमत्केकिपक्षात्‌ । 


पाटय) पष्य ] { =! 


तार पनं विनवे: न्लनप्िवि छिलोवागरतस्नख्धृपात्‌ 
गधाप्नीर्‌ पुमे श्च कणन टक पचक लाानिमारमा भशरोगात्‌ र्‌ 
धः [नयप्रसर ग्दर्णप्रप्ठणम्‌ नतो निद किरा 

गाता ¢, यकन तथ, स्रम्‌ नात्रा अदर प्रादि धद्राभ्र, ननो 
ठ प्न, त म रम, कचदय लल पैकी (पयुद) कैः पसे 
काया, तित प्रादि रे नैत, दाय प्रादभ धानु सद्वि प्रार्‌ 
पपन णले षव धौ जदा पन्‌ द्विवि जन्त र, उसौप्रनयन सी 
गसुष्य धाना 2 खद्‌ चतनक्त वसिव्रचिक्‌ आन्‌ रखता वदु 
धरौरमे आमा जुस र्‌ प्िवनित्रार। 

पद्ध; माल प्रदरा पिमे परात्मा श्रीर्‌ प्रयीर्‌ 
पृत्‌ शठ धन(्िष्लातमः ८ 1 परय छट शली पवमन प्रप्नेन्‌ 
धा [ज्मर्मे दनौर्‌ श्रीर्‌ सात्मा स्वधा नुदे ष्येह्तधा 
पदानि पराम्‌ प्रौ पाम्मा दना एक्‌ हा जात भ्यते 
£, उस भय रम्स्ितर्‌ तवा हो नष्र । पनन्त छानि्रोकी 
टय पमण चष्ट 7 पपरक जिगृप्र्यर्‌ श्न्पदिमिपलम मिते 
एते गोमेद पाप्रल ज्वर्‌ नरप, मन्‌ श्रीर्‌ दन्यो, तादा श्रीर्‌ 
पि गत, शह पौर भनक, एत पर्‌ उमदे रमन, 
ष्म प्न वीना, अर्मे पयं प्यर्‌ सविद, लिन रौरं 
९१, पद्‌ ऋ नाम्‌ श्र करोम र धर, मग 
५ भयु तुष्य यष शर "ण्न निपा तान्य ४, उम्र 
व्ये धा स्वर श्चोर गा-्दय सरयु खन श्य फर 
पपन > 1151) । 


र्ध सपष्टू एग वृषनदम्णनन पलवक्तं भदक 
पवान्‌ सोप्वष शुनतरिदनभ दोदद्‌ पुदलारे 1 
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देहं हदाग्विभावान्‌ विकृतिगुणविधीन्‌ कारकादीनो भित्वा 
शुद्धं चिदुरूपमेकं सहजगुणरनिि निविभागं स्मरामि ।॥३॥ 


ग्रथ.--देश, राष्ट, पुरमाव, जनसमुदाय, धन, वन, 
ब्राह्मण आदि वर्णोक्रा पक्षपात, जात्ति, सवधौ, कुल, परिवार 
भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर हृदय श्रौर वाणी ये सव पदार्थं 
विकारके करनेवाले ह | इनको श्रपना मानकर स्मरण करने 
से ही चित्त, शुद्धविद्रूपकी श्रोरसे हट जाता है-चचल हो 
उठता ह तथा म कत्ता ओर कारण श्रादि हू इत्यादि कारको 
के स्वोकार करनेसे भौ चित्तमे चल विचलता उत्पन्न हो जाती 
है, इसलिये स्वाभाविक गुणोके भडार शुद्धचिद्रूपको ही भँ 
निविमागरूपसे कर्ता कारणका कृभी भेदन कर स्मरण 
मनन, ध्यान करता हू । 

भावार्थं --चित्तमे किसीप्रकारको चंचेलता न प्राना- 
परिणापोका प्राकरुलतामय न होना ही परमसुखं दै । भ देखत्ता 
ह जिस समय देश, राष्ट, पुर, कुल, जाति, श्रौर परिवार 
आदिका विचार किया जाता है, उनके रहूनसहन पर ध्यान 
दिया जाताहै तो मेरा चित्त श्राकूलतामय हो जाता है, रच- 
मात्रभी परिणामो शाति नही मिलती परन्तु शुद्धचिदुरूपके 
स्मरण करनेसे चित्तमे किसी प्रकारको खट खेट नही हौली, 
एकदम शातिका पचार होने लग जाता है, इसलिये समस्तं 
जगतके जजालको छोडकर मै शुद्धचिद्रूप काही स्मरण 
करता हु उसीसे मेरा कल्याण होगा ।1३।। 

स्वात्मष्यानापूतं स्वच्छंविकल्पानपतायं सत्‌ ! 

पिवत्ति क्लेश्चनाश्षाय जलं शक्ेबालवस्सुधीः ।\४॥। 


ध्रा्र्वा श्रघ्याय | ५८३ 


अर्थः- जिस प्रकार क्छेल ( पिपासा) की शातिके 
लिये जलके उपर पुरी हुई कारको अ्रलगकर शीतल सुरस 
निमेल जल पिया जात्ता है, उसीप्रकार जो मनुष्य बुद्धिमान 
है, दुःखोसे दूर होना चाहते है वे समस्त ससारके विकल्प 
जालोको दछौडकर श्रात्मध्यानरूपी भ्रतुपम स्वच्छं श्रमृत-पान 
करते ह-- श्रपने चित्तको द्रव्य श्रादिकी चिन्ताकी प्रोर नही 
भूकने देते ।\४।। 

नाटसध्यानात्परं सौख्यं नाट्म॑ष्यानात्‌ परं तपः । 

नात्सध्यानात्परो सोक्षपयः क्वापि कदाचन ।।५।। 

प्र्थः--( क्योकि ) इस श्रात्सध्यानसे बढकर न त्तो 
कही किसी कालमे कोई सुख रहै, नतपरहैश्रौरन मोक्षदही 
है श्र्थात्‌ जो कुह सो यह्‌ आत्मध्यानदही है, इसलिये इसी 
को परम कंल्याणका कर्ता समना चाहिये ।५।। 

के चितपराप्य यशः दुख वरदध्रु रायं सुतं सेवकं 
स्वामित्वं वरवाहूनं बलसुहूस्पां हित्यरूपादिक । 
मन्यते सफलं स्व जन्म मुदिता मोहा भूता नरा 

मन्ये ऽहं च दुरापयात्मवपु्ोज्ञप्त्या भिदः केवल ।\६।। 

प्रथं --मोह्के मदमे मत्त बहुतसे सचुष्य कीति प्राप्त 
होनेसे हौ श्रपना जन्म धन्य सममते है । अ्रनेक इन्द्रियजन्य 
सुख, सुन्दर स्त्री, धन, पुत्र, उत्तम सेवक, स्वामीपना श्रौर 
उत्तम वाहनोको प्राप्तिस्े अपना जन्म सफल मानते है श्रौर 
बहुतोको वल, उत्तम मित्र, विद्त्ता श्रौर मनोहररूप आदिकी 


प्राप्तिसे सतोप हो जाता है, परन्तु मै श्रात्मा श्रौर शरीरके 
भेद विज्ञानस्ने अपना जन्म सफल मानता ह । 
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भावा्थः-- यह जीव श्रनादिकालसे इस ससारमर घूम 
रहा हे । कई वार इसे कीति, सुख, उत्तम स्त्री, घन, पुत्र 
मौर सेवक प्राप्त हौ चुके है । वहतत वार यह्‌ स्वामी-राजा 
भीहो गया है । इसे उत्तम सवारी, वल, भित्र, विद्वान श्रौर 
रूप आदि कभी श्रनेक बारप्राप्ति हो चृकी है, परन्तु 
मोहके जालमे फंसनेके कारण इसे जरा भी हश्च नही होता 
प्रौर पुनः पुत्र श्रादि की प्राप्ति से श्रपने जन्मको कृतार्थं मानने 
लग जातारहै। मुभे ससारके चरित्रके भलेप्रकार ज्ञानसे 
उनकी प्राप्तिसे किसी प्रकारका सतोष नही होता, इसलिये 
मै भेदविनज्ञानसे ही श्रपना जन्म कृताथं मानता हू 1६} 


तावत्तिष्ठति चिद्भुमौ दुभेदयाः कर्मपवताः | 
मेद विज्ञान वचर न यावत्पततति मृद्धनि।७॥ 
प्र्थः--अत्ारूपी भूमिमे कमेरूपी रभे पवेत, तभी 


तक निश्वलरूपसे स्थिर रह सकते ह जब तक भेदविन्ञान 
रूपी व इनके मस्तक पर पड कर इन्हु चृणं चृणं नही 


क्र डालता । 

मावार्थः- जब तक भेदविन्ञान नही होता तभी तक्‌ 
कर्म गात्माके साथ लगे रहते ह, परन्तु भेदविज्ञान होते ही 
कर्म एकदम नष्ट हो जाति हँ ।\७।। 

दुलंभो ऽत्र जगन्मध्ये चिदृरूपरचिकारफः । 

ततोऽपि दुर्लभं शास्त्र चिदृरूपप्रतिपादकं ॥\८॥। 


ततोऽपि दुर्लभो लोके गुरुस्तदुपदेशकः । 
ततोऽपि दुलेभं मेदज्ान चितामणिर्यथा ।।६॥। 


ग्राठ्वा प्रत्याय | ` [ भ 


प्रथंः- जो पदाथ चिद्रूपे प्रम करनेवाला है वह्‌ 
ससारमे लेभ है, उससे भी दूलेभ चिद्रूपके स्वरूपका प्रति- 
पादन करनेवाला शास्त्रहै। यदि शस्त्रभीप्राप्तहो जायतो 
चिदृरूपके स्वरूपका उपदेशक गुरु नही मिलता, इसलिये उससे 
गुरुकी प्राप्ति दुलेभरहै । गुरुभी प्राप्त हौ जायतो जिस 
प्रकार चिन्तासणि रत्तकी प्राप्ति दुलभ है, उसीप्रकार भेद- 
विज्ञानकी प्राप्ति भी दुष्प्राप्यहे। 


भावाथेः-- प्रथम तो चिद्रूपके ध्यानम रुचि नही होती 
यदि सचिहो जाय तो विद्रूपके स्वरूपका प्रत्तिपादन करने 
वाला शास्त्र नही मिलता कदाचित्‌ शास्त्र प्राप्तं हो जायत्तो 
उसका उपदेशक गुरु नही प्राप्त होता, गुरुकी प्राप्ति हो जाय 
तो भेदविज्ञानकी प्राप्ति जल्दी नही होती, इसलिये भेद- 
विज्ञानकी प्राप्ति सबसे दुलभ है ।८-९।। 


भेदो विधीयते येन चेतनाह्‌ हकमेणोः । 
तज्जातविक्कियादोनां भेदज्ञानं तदुच्यते ।१०॥। 


प्रथः जिसके ह्ारा श्रात्मासे देह श्रीर कमंका तथा 
देह एव कर्म॑से उत्पन्न हुई विक्रियाश्रोका भेद जाना जाय उसे 
मेदविन्ञान कहते है । १०।) 

स्वकायं शुद्ध चिद्रूप भेदज्ञानं विना कदा । 

तपः श्रुतवतां मध्ये न प्राप्तं केनचित्‌ क्वचित्‌ ।११।। 


श्रथः- शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति बिना भेदविज्ञानके कदापि 
नही हो सकती, इसलिये तपस्वी या श्र तज्ञानी किसो महानु- 
भावने विना भेदविज्ञानकं आजतक कही भी शुद्धचिद्रूपकी 
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प्राप्ति नकरपार्दृग्रौरन करटही सकता है 1 जिसने शुद्धचिद्‌- 
रूपकी प्राप्ति को है उसने भेदविन्नानसे ही की है ।११।। 
क्षयं नयत्ति भेदन्ञश्चिदृरूपप्रत्िघात्तकं । 
क्षणेन कमणां राशि तुणानां पावको यथा ।१२। 
अथे जिस प्रकार घ्रग्नि देखते देखते त्णोके समूहको 
जलाकर खाक कर देती है, उसीप्रकार जो भेदविन्नानी है 
वह्‌ शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके नार करनेवाले कमं समूहको क्षणं 
भरमे समूल नष्ट कर देता है-भेदविन्ञानीकी श्रात्माके साथ 
किसी प्रकारके कर्मका सम्बन्ध नही रहता । १२) 
अदिल्लधारया भेदबोधनं माचयेत्‌ सुघौः । 
शुद्धचिदृरूपसंप्राप्तयै सर्वकषास्त्र विक्चारदः ।\ १३॥ 


प्रथः--जो महानुभाव समस्त शास्त्रोमे विशारद दह 
प्रौर शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिका ्रमिलापी दै उसें चाहिये कि 
वह एकाग्र हो भेदविन्नानकी ही भावना करे-भेदविन्ञानसे 
अतिरिक्त किसी पदाथमे ध्यान न लगाये । १३।। 

संवरो निजेरा साक्षात्‌ जायते स्वात्मबोघनात्‌ \ 

तदुमेदज्ञानतस्तस्माप्तच्च भव्यं मुमुक्षुणा । १४५ 

प्रथः -- अपने श्रात्माके ज्ञानसे सवर श्रौर निजंराकी 
प्राप्ति होती है । श्रात्माकां ज्ञान भेदविन्ञानसें हता है, इस- 
लिये मोक्षाभिलाषोको चाहिये कि चह भेदविज्ञानकीदही 
भावना कसे । 

भावा्थः-- संवर (कमक स्रागमनका रक जाना) श्रौर 
निजैरा (क्रम क्रमसषे अवरिष्ट कर्मोका क्षय होना) की प्राप्तिके 
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वाद मोक्चकी प्राप्ति होती है। संवर ओर निजेराका लाभ 
ग्रात्मज्ञानसे होता है ओर भ्रात्मन्ञान भेद ज्ञानसे हता ह 
इसलिये मोक्षाभिलाषीको चाहिये कि वहु भेदविज्ञानको सबमें 
कायेकारी जान उसकी भावना करे ।) १४।। 


लब्धा वस्तुपरीक्षा च शिल्पादिस्षकला फला । 
वौ शक्तिविभूतिश्च मेदन्ञप्तिनं केवला १ १५।। 


अथैः-- इस ससारके अदर श्रनेकं पदार्थोको परीक्षा 
करना भीं सीखा ! शिल्प भ्रादि श्रनेक परकारकी कलायं भी 
हासिल की । बहुत सी शक्तियां ग्रौर विभूतियां भी प्राप्त की; 
परन्तु भेदविन्ञानका लाभ श्राज तक नही हृ ।। १५।। 


चिद्रूप॑च्छाठको मोह्रेणुरा शिनं बुध्यते । 
क्वं यातीति ज्ञरीरात्मभेदज्ञानप्रभेजनात्‌ ।\१६॥ 


श्रथ-शरोर प्रौर भ्रात्माके भेद विज्ञानरूपी महापवन 
के सामने चिद्रूपके स्वरूपको दृकनेवाली मोहकी रेणये न 
मालुम कहा किनारा कर जाती हँ? 


भावाथः--जिसप्रकार जबतके बलवान पवन नहीं 
चलती तमी तक धूलिके रेणु इकटा रहते है, किन्तु 
पवनके चलते ही उनका पता नही लगता । उसी प्रकार जब 
तक शरीर श्रौर ्रात्माका भेदविज्ञान नही होता --वे जद 
जुदे नही जान लिये जाते तभी तक मोहका पर्दा भ्रात्माके 
ऊपर पडा रहता है, परन्तु भेदविज्ञानके प्राप्त होते ही वहू 
एकदम लापता हो जाता है--श्रन्वेषण करने पर भी उसका 
जरा भी खोज नही चलता । १६।॥। 
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भेदन्ञनिं प्रदीपोऽस्ति श्रुदधचिद्रूपदक्ंने \ 
अनादिजमहामोहतामसच्छदनेऽपि च ।। १५७। 


श्रथः-- यह्‌ भेदविज्ञान, शुद्ध चिदृरूपके दिखानेमे जाज्वल्य- 
मान दीपक ह श्रौर श्रनादिकालसे विद्यमान मोहरूपी प्रवल 
अंधकारका नाश करनेवाला हि | 


भावाथंः- जिस प्रकार दीपकसे घट पट श्रादि पदाथ 
स्पष्टरूपसे दोखते टै श्रौर अघकारका नाशो जाता है, 
उसीप्रकार भेदविज्ञानसे शुद्धचिद्रूपका भलेप्रकार दशन होता 
हे रौर मोहरूपी गाढ श्रंधकारभी बहुत शीघ्र नष्ट हौ 
जाता है ।। १७ 


भेदविज्ञाननेत्रेण योगो साक्नषादवेक्षते । 
सिद्धस्थाने शरीरे वा चिदृरूपं कममणो ञ्भितं ।।१८॥ 


अथः--योगीगण भेदविज्ञानरूपी नेत्रकी सहायतासे 
सिद्धस्थान श्रौर शरीरमे विद्यमान समस्त कर्मोसि रहित शुदड- 
चिद्रूपको स्पष्ट रूपसे देख लेते है । 


भावायंः-जिसप्रकार गृह भ्रादि स्थानो पर स्थित 
पदाथं नेत्रसे भलेप्रकार देख जान लिये जाते है, उसी प्रकार 
सिद्धस्थान (मोक्ष) ओर अपने शरीरमे विद्यमान समस्त 
कमेसि रहित इस शुद्धचिद्रूपको दिखानेवाला जो भेद विज्ञान 
है उसके द्वारा योगी शुदधचिद्रूपको भी स्पष्टरूपसे देख लेते 


है ।। १८।। 


भिलिततनेकवस्तूनां स्वरूपं हि धुथक्‌ पथक्‌ । 
स्पर्शादिभिविदग्धेन नि शक ज्ञायते यथा । १६।। 
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तथेव मिलितानां हि श्रुढेचिह हकमणां । 

अनुभूत्या कथंसिद्धिः स्वरूपं न पृथक्‌ पुथक्‌ ।(२०।युग्स।। 

अर्थः- जिसप्रकार विद्वान मननुष्य आपसमे मिले हुये 
भी प्रनेक पदार्थोका स्वरूप स्पशे भ्राकिकि द्वारा स्पष्टरूपसे 
जुदा जुदा पहिचान लेते है, उसीप्रकार आपसमे ्रनादिक्रालं 
से मिलि हुये शुद्धविद्रूप, रीर ग्मौर कमेक स्वरूपको भी 
श्रतूभव ज्ञानके बलसे वे चिना किसी रोकं टोकके स्पष्टरूपसे 
जुदा जुदा जाननलेतेहै। 


भावार्थ-ससारमे पदाथकि स्वरूप भिन्न भिघ्हैभ्रौर 
उनके वतलाने वाले लक्षण भी ज॒देजुदेहै। जल श्रीर श्रग्ि 
प्रादि पदाथं एक स्थान पर स्थित रहने पर भी श्रपने रीत 
प्रौर उष्ण स्पशेसे स्पष्ट रूपसे जुदे जृदे जान लिये जति हं; 
क्योकि शीत स्पशं सिवाय जलके श्रौर उष्ण स्पशं सिवाय भ्रगिनि 
के किसी पदाथंमे नही रहता । उसीप्रक्रार यद्यपि शु चिद्रूप, 
शरीर ओर कमं अनादिकालसे प्रापसमे एकम एक हो रहै है) 
भ्राज तक केभो एेसा अवसर न आया जिसमे ये सवेथा जुदे 
जुदे हुये हो, तथापि श्रत्ुमव भेदविनज्ञानके बलसे इनको जदा 
जृदा कर जान लिया जाता है-यह्‌ शुदढधचिद्रूप है श्रौर ये जड 
शरीर श्रौर कमं है- यह्‌ वात खुलासा रूपे स्मफमे आ 
जाती हे ।। १६-२०), 

श्रात्मानं देहूकर्माणि भेदज्ञाने समागते ! 

मुक्त्वा यांत्ति यथा सर्प गरुडे चंदनद्र सं ।\२१। 

प्रथं --जिसप्रकार चन्दन वक्ष पर लिपटा हुभ्रा सपं 
प्रपने वैरी गरुड पक्षीके देखते ही तत्काल ्रखोसे श्रोभल 
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हो जाता हे, पत्ता लगाने पर मौ उसका पत नही लगता । 
उसीप्रकार भेदविज्ञानके उत्पन्न होते ही समस्त कर्मं श्रात्मा 
को छोडकर न मालुम कहा लापता हो जाति है, विरोधी भेद 
विक्ञानके उत्पन्न होते ही कर्मोकी सूरत भी नही दीख 
पडतो ।।२९१।) 

भेदज्ञानवलंपति शुदधचिद्रूपं प्राध्यं केवली | 

भवेह वाधिदेवोपि ती्थेकर्ता निनेश्वरः ।९२।। 
इति मुमुक्षु भटारक ज्ञानसुषणविरचित्तायां सस्वज्ञान तरेगिण्यां 

शुद्ध चिद्रूप प्राप्ये मेददिज्ञान प्राप्न प्रत्तिपादकीश्ष्ठमोत्यायः ।1६।। 

अर्थः-- इसी भेदविज्ञानके बलसे धह श्रत्मा शुदधचिदृहूप 
को प्राप्तकर केवैलजीनी, तीर्थंकर श्रौर जिनेश्वर कहलाने 
लगता है । 

भावा्थ-- केवली जिनेषवर भ्रादि पंदोकी प्राप्ति अति 
कठिन है परन्तु भेदविज्ञानियोके लिये श्रति कर्टिनं नहीं, 
क्योकि जो मंहाच्रूभाव श्रपने भेद॑विज्ञान ख्थी ्रखंड बंलसे 
शुढचिद्रूपकी प्राप्ति कर लेते है वे केवलज्ञान रूपी श्र्चित्य- 
विभूत्तिसे मडित हयो जाति है, समस्त देवोके स्वामी, तीर्थकर 
प्रीर जिनेष्वर भी कहलाने लगते है, इसलिये य॑हं भेदविज्ानं 
संसारकी समस्त कामनाभ्रोको पूणं करनेवाला प्रदुषम चिन्ता- 
मणि रत्न है ।1२२।। 

इसप्रकार मोक्षार्भिलाषी भंहारकं ज्ञा्चमुषणं द्वारा निमित 
तच्वज्ञान तरंगिणीमे शं चिद्‌रूपकी प्राप्ति करनेके लिये भेदविलानषी 
भ्राप्तिकों बत्तलानेवाला श्रठर्वा श्रष्याय समाप्त हुभा 11६1 
>>> €& € 


शुद्ध चिद्रूप ध्यान करनेके लिये मोहक स्यागकां 
वणन करने वाला 


नवमां अध्याय 


ग्रन्यदीश्चा मदीयाहच्न पदा्थाश्चेतनेतशः । 
एते ऽर्यश्चतनं मोहौ यत्तः {किचिश्न कस्यचित्‌ ॥१॥। 


श्रथं -ये चेतन श्रौर जड पदाधं पराये प्रौर प्रपते 
है इसप्रकार का मनमे चितवन करनादही मोहद; क्योकि 
यदि वास्तवमे देखा जाय तो कोई पदाथ किसीका नही । 


भावायेः--सिवाय शृद्धविद्रूपके ससारमे कोड पदाथं 
ग्रपना नही, इसलिये स्त्री, पुत्र भ्रादि चेतन, धन-माल-खजाना 
आदि श्रचेतन पदार्थामि अपने सनका संकल्प विकल्प करना 
मोह है । १, 

दत्तो मानोऽपमानो मे जल्पित क्रोचिरज्जञ्वला । 

प्रनुज्ञ्वलापकीत्तर्वा मोहस्तेनेत्ति चित्तनं ।।२। 


प्रथं{- इसने मेरा श्रादर सत्कार किया, इसने मेरा 
श्रपमान श्रनादर किया, इसने मेरी उज्ज्वल कीति फलार श्नौर 
इसने मेरी श्रपकोत्ति फलाई, इसमप्रकारका विचार मनसे लाना 


ही मोह ह 


भावार्थ.- यदि वास्तवमे देखा जाय तो किसका 
आदर १ क्रिंसका श्रनादर ? किसकी कीत्ति ९ भ्रौर किसकी 
प्रपकीत्ति ? सब बाते मिथ्या हैँ, परन्तु मोहसे मूढ यह्‌ 
पाणी आदर भ्रनादरका विचार करने लग जाता है, इसलिये 
उसका द्रसप्रकारफ्ा विचार्‌ कर्ता प्रघ्रल मोह है 11२) 
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कि करोमि क्व यामीदं क्व लभेय सुखं कृतः । 
किमाश्चयासि कि वच्मि मोर्हश्चितनमीरश्षं ।\२॥ 


ग्रथः--र्म वेया करू १ करां जाऊ १ कैसे सुखी 
होऊ ? किसका सहारा नरु ? श्रौर क्या करूं? इसप्रकारका 
विचार करना भी मोहर) निर्मोही वीतराग रेस विचार 
को सवथा मिथ्या मान कभी एेसा विचार नही करते ।1३।। 


चेतनाचेतने रागो दषो मिथ्यामतिमंम । 
मोह्‌रूपमिदं सवं चिदु रूपोऽहुं हि केवलः ।+४।। 


श्रथः--ये जो ससारमे चेतन~-श्रचेतन रूप पदाथं 
ृष्टिगोचर होते हैवेमेरेटै या दूसरेके है, इसप्रकार राग 
भ्रौर देषरूप विचार करना मिथ्या है, क्योकि ये सव मोहु- 
स्वख्पह श्रौरमेरा स्वरूप शुदधचिद्रूप रहै, इसलियेये मेरे 
कृभी नह हो सकते ।1४।। 


देहोऽहमे स्तवा कर्मादियोऽहुं बाप्यसौ मम । 
कल्रादिरहं वां मे मोहोऽदश्चितनं किल ।।५।। 


अर्थ.- मै शरीरस्वरूप ह श्रौर शरीर मेराहैर्भ 
क्मेका उदयस्वरूप ह॒ ्रौर कर्म॑का उदयमेराहै, मस्त्री पुत्र 
श्रादि स्वरूप हु भौर स्त्री पृत्र भादिमेरे है, इसप्रकारका 
विचार करना भी सर्वथा मोह है-देह भ्रादि मे मोहके होनेसे 
ही ठेसे विकल्प होते हँ ।1 ५।। 


तज्जये व्यवहारेण संत्युषाया श्रनेकल. । 
निक्नयेनेति मे शद्ध चिदु रूपोऽह्‌ स चितन ।६॥। 
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प्रथंः-- व्यवहारनयसे इस उपयुक्त मोहुके नारा करने 
के लिये बहुतसे उपाय है, निश्चयनयसे “यै शुद्धचिद्रूप हू" 


ठेसा विचार करने मात्र से ही इसका स्वंथानादाहो 
जाता) 


भावाथं-यहमेरादहै, यह्‌ तेरारहै, मै शरीर भ्रादि 
स्वरूप हू भौर शरीर आदि मेरे स्वरूप है, इस प्रकारका 
विचार करना जो पहिले मोह बतला भ्राये ह उस मोहुका 
नाश व्यवहारनयकी श्रपेक्षा बाह्य श्रभ्यन्तर परिग्रहके त्यागसे 
तप श्रादिके आचरण करनैसे होता है मरौर निष्चयनयसे 
“म शुद्धचिदृरूप ह” एेसा विचार करमेसे ही वहु समूल नष्ट 
हो जाता है ।६।। 


घर्मो हारविनाक्नादि कुरुते कालो यथा रोचते 
स्वस्यास्यस्य युखासुखं वरखजं क्व पूर्वाजितं 
अन्ये येऽपि यथैव संतति हि तर्थेवार्थाश्च तिष्ठति ते 
तच्चितामिति मा विधेहि कुर ते शद्धाट्मर्नश्चितनं।७।। 


ग्रथं -कालके श्रचुसार धमे, कमकि अ्रागमनके दारको 
रोक्ता है पदहिलिका उपाजन किया हुश्रा कमं इन्द्रियोके 
उत्तमोत्तम सुख श्रौर नानाप्रकारके वलेश भुगातारहै। जो 
पदाथं जसे श्रौर जिस रीतिसेहैवे उसी रीति से विद्यमान है, 
इसलिये हे श्रात्मन्‌ ! तु उनके लिये किसी बात की चित्तान 
कर, ग्रपने शुद्धचिद्रूपकौो ओर ध्यान दे । 


भावाथ --जो पदार्थं जैसा हि वहु उसी रूपसे है। 
वास्तविकं हष्टिसे रत्तीभर भी उसमे हेरफेर नही हो सकता । 
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देखो ! कालके श्रनुपार धममेये कर्मक श्राना वंद होता है 
प्रौर नाश होता है ) पिले उपार्जने किये कर्मके संसारे 
सुख दुःख भोगना पडता है भीर भीजो पदार्थं जिस रूपसे 
हवे उसी स्यसे स्थित्त ह, तव उनके विपयमे चिन्ता करना 
व्यथं है, इसलिये धात्माक्रो चाहिये कि वह समस्त प्रकारकी 
चिन्ताय्योका परित्याग कर श्रपने णुद्रचिद्ख्पकी ही चिन्ता 
करे । उसीकी चिताये उसक्रा कल्याण हो सकता है )1६।। 
दर्गघं मलभाननं कुचिधिना निष्पादितं धाततुभि- 
रगं तस्य जर्ननिजा्े मक्षिलेरार्या घृता स्वेष्या । 
तस्या. कि मम षणनैन सत्ततं {क निदनेनैव च 
चिदुरूपस्य शरीरकमजनिताऽन्यस्याप्यहो त्वतः \। ८1) 


प्रयः-- यह रारीर दर्गन्धमयटै। विष्ठा मूत्र श्रादि 
मलोका घर) निद्रित कर्मको कृषासे मल मज्जा श्रादि 
धातुश्रोसे वना हूग्रा है । तथापि मूढ मनुष्योने श्रपने स्वाथको 
पुष्टिके लिये इच्छानुसार इसकी प्रशसाकी है, परन्तु मुभे 
हस रसारीरकी प्रशंसा श्रौर निदासे क्या प्रयोजन है १ क्योकि 
म निर्चयनयचे जरीर, कमं श्रीर उनसे उत्पन्न हुये विकारोसे 
रहिते णुद्धचिदरूप स्वरूप हू 

भावार्थः--यदि यह्‌ शरोर मेरा ग्रौर मेरे समान हीता 
तो ममे इसकी प्रशसा-निदा करनी पड़ती, सोतो ह नही, 
क्योकि यह महा ग्रपविच्र है, जडटै श्रौर र्म शुडचिद्खूप हू, 
दसलिये कभी भी इसकी मेरे साथ तुलना नही हो सकतीः 
इसलिये मुे इसकी प्रशसा नौर निन्द से कोईलाभ 
नही 11८) 
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कोति बा पररंजनं खविषयं केचिन्निजं जीवितं 
सतानं च परिग्रहं भयमपि ज्ञानं तथा दशन्‌ ¦ 


अन्थस्थाखिलवस्तुनो रुगयुति तद्ध तिश च 
कुयु कमं विमोह्नो हि सुधियश्चिद्रूपलज्ध्ये परं ।६।। 


प्रथः-- संसारमे ब॑हुतसे मोही पुरूष कोत्तिके लिये काम 
करते ह, श्रनेक दूसरोके प्रसकश्न करनेके लिये, इन्द्रियोके 
विषयोकी प्राप्तिके लिये, श्रपने जीवनक रक्षाकै लिये, संतान 
परिग्रह, भयं, ज्ञान, दशनं तथा भ्रत्य पदार्थोकी प्राप्ति श्रौर 
रोगके श्रभावकें लिये काम करते है रौर बहुतसे कीति 
प्रादिके कारणोके मिलनेके लिये उपाय सोचते हँ परन्तु जो 
मनुष्य बुद्धिमान हु म्रपनी भ्रात्माको सुखी बनाना चौहते है, 
वे णुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिकं लिये ही काये करते है। 


भावाथंः-संसारमे जीव भिन्न भिन्न प्रकृतियोके है । 
कोई मनुष्य संसारमे कीत्ति लाभ करना ही म्रच्छा समते 
है" वहुतसे परको प्रसन्च करनेसे ही भ्रपनेको सुखी मानते है, 
ग्रनैक इन्द्रियोके विषयोमे प्रसन्न रहते है, कोद कोई श्रंपने 
जीवनकी रक्षा, सतानकीो उत्पत्ति श्रौर परिश्रंहकी एकत्रता 
करना ही श्रच्छा सममते है, बहुतसे ज्ञान दषंन श्रादि प्रत्य 
पदार्थोकी प्राप्तिं श्रीर्‌ रोगके दूर करनेके लिये ही चिन्ता 
करते रहते ह तथा इनको प्राप्तिकं उपाय मौर उन॑कं श्रुकूल 
कायं मी किया करते है, परन्तु एेसे मनुष्य ससारमे उत्तम 
गेही गिने जाते! पोहुके जालमे जकंडे हुये कहे जाते है, 
कितु जो. बुद्धिमान मंचुष्य शुदधचिद्रूपंकी प्राप्तिके लिये कायं 
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करते है प्रौर उसकी प्राप्तिके उपायोको सोचते है वे प्रशस्य 
गिने जाते ह ।\&€।। 


केत्पेशनागेशनरेशसंसवं चिच सुलं मे सतत तुणायते । 
कुस्त्रीरमास्थानकदेह्देहजपत्‌ सदेतिचिघ्रंमनुते ऽल्पधोः सुखं ।\ १०।। 


प्रथः--रमेने शुद्धचिद्रूपके स्वरूपको भलेप्रकार जान 
लिया है, इसलिये मेरे चित्तमे देवेन्द्र, नार्गेद्र श्रौर नररुद्रोके 
सुख जीं तृण सरीखे जान पडते है, परन्तु जो मनुष्य 
ग्रत्पज्ञानो है श्रपने श्रौर परकै स्वरूपका भते प्रकार ज्ञान नही 
रखते वे निदित स्त्र्या, लक्ष्मी, घर, शरीर मौर पुत्रसे उत्पन्न 
हुये सुखको जो किदुखस्वरूपरै, सुख मानतेर्है यहं बडा 
भ्राष्चयं है 11 १०॥। 


न बद्धः परमार्थेन बद्धो मोहूबशाद्‌ गृही | 
शुकवद्‌ भीसवाशेनायवा सकंरमु्टिवत्‌ ।११।। 


अथं-- भय करानेवाले पाशके समन प्रथवा बदरकी 
मुदीके समान यद्यपि यहु जीव वास्तविक दृष्टि कर्मासि सबद 
नही है तथापि मोहसे बेधाही हुभ्रादहै 


मावाथः-जिसप्रकार नलिनी पर लटकता हूर्भा शुक 
यद्यपि पाश्सेर्बेधा हृश्रा नही रहता तथापि वह भ्रपनेको 
पाशसे बंधा हृश्रा मानता है प्रीर अपनी सुध बुधको भूलकर 
उसको छोडना नही चाहता-लटकता ही रहता ह तथा 
बदर जब चनोके लिये घडे मे हाथ डालता श्रौर चनोको 
मूदी बध जानेसे जव घडेसे हाथ नही निकलता तो समता 
है कि मुके घडने पकड लिया है । उसी प्रकार यदि परमां 
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से देखा जाय तो यह जीव किसी प्रकारके कमसि बधा हुश्रा 
नही है तथापि व्यवहारसे यह मोहके गाढ बधनमे जक्रडा हुश्रा 


ही है ।११॥। 


श्रद्धानां पुस्तकानां जिनमवममठांतेनिवास्यादिकानां 
कीत्तंरक्षार्थकानां भुवि करिति जनो रक्षणो व्यग्रचित्तः । 
यस्तस्य कृवातर्माचता क्व च विशंदमतिः शुध चिद्रूपकाप्तिः 
वव स्यात्सौख्यं निजोत्थं कव च मनसि िचत्येति 
कुवतु यत्नं ।\१२।। 


अथं -- यह संसारी जीव, नाना प्रकारके ध्मंकायं, 
पुस्तके, जिनेद्र॒ मगवानके मदिर, मठ, छात्र गौर कीत्तिकरी 
रक्षा करतेके लिये सदा व्यग्रचित्त रहता है-उन कार्यासि 
रचसात्र भी इसे अवकाश नही मिलता, इसलिये न यह किसी 
प्रकारका आत्म ध्यान कर सकता, न इसकी बुद्धि निमंल रह्‌ 
सकती शओ्रौर न शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति मरौर निराकुलतारूप 
सुख ही मिल सकता, भरतः बुद्धिमानोको चाहिये किवे इन 
सव॒ बातो पर भले प्रकार विचार कर आत्माके चितवन 
प्रादि कायमि अच्छी तरह यत्न करे । 


मावाथं.-- प्रात्माकी ओओर ध्यान लगानेसे विश्चदमति- 
भेदविज्ञानकी प्राप्ति होती है । भेदविन्नानसे शुद्ध चिद्रूपका 
लाम श्रौर उससे फिर निराकुलतारूप सुखकी प्राप्ति होती 
है; परन्तु जब तक घमंकार्यं, पुस्तकं श्रौर कीति अ्रादिकी 
रक्षाम व्यग्रता रहैगो तब तक उपयुक्त एक भी बातकी 
प्राप्ति चही हौ सकती, इसलिये जिन महाशयोके शुद्धचिदरूप 
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परादि पदीर्थोकी प्राप्तिकी भ्र॑भिलाधां ह उन्ह चहिये किव 
ससारकी समस्तं वेटषटीसे रहित हो शोतेचित्त हौ ।१२॥ 


प्रह तः पुवं तदनु च जगत्‌ मोहुवश्षतः 
पशदरव्ये चितातततकरणोदिभिर्धमहो । 

धरद्रव्य सुक्षटवो विहरति चिदेर्नद्तिलये 
निजद्रव्ये यो वं तमिह पुश्षं चेतति दषे ।१॥ 


श्रथः-- मोहके फदमे पडकर परद्रव्योकी चिन्ता ओर 
उन्हे अ्रपनानेसे प्रथम तोर्मेने ससारमे परिभ्रमण किया 
प्रीर फिर मेरे पश्चात्‌ यह भ॑मस्त जनसमूह्‌ धूर्मा, इसलिये 
जो महापुरुष परद्रव्योसे ममता छोडकर चिदानदेस्व॑रूप निजं 
द्रव्यमे विहार करनेवाला है-निज द्रव्यका ही मनन, स्मरेण 
ध्यान करनेवाला हि, उस महात्माको नै श्रपने चित्ते धारण 
करता । 


भावार्थः-- इस ससारमे सवसे बलवान मोहुनीथ कमं है 
श्रीर उसके फदेमे पडकर जीवं नाना प्रकारके क्लेया भोगते 
रहते दै । इसी मोहके फदेमे फस्षकर परद्रव्योकी वित्तामे व्यग्र 
हो यने बहूतसे काल तक्र इस ससारमे भ्रमण किया ओरौर मेरे 
पि ्रीर भी वहुतसे जीव घूमते रहै; परन्तु इस ससारमे 
से भी बहतसे भ॑दुष्यं € जिन्होने सीहेको संवेथा निमृ लै फेर 
दिथौ है श्ररि समस्तं परदरेव्योसे सवेथा भर्मत्वे छोडकर 
ध्रात्मिकं शुद्धचिद्रूपंमें चित्त स्थिर किथा है, इसलियं श्रव 
फेसे हो महापुर्षोकी शरणं ले चाहता ह । इन्दीको शर्ण 
भे जानिस मेरा क्त्वीणि हीगा ॥ १६॥1 
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हित्वा घः शद्धचिद्भरूप्रस्मरणं हि न्निकोषति। 
प्र्त्करा्मप्नौ त्तितारत्नम्‌क्षमग्रह्‌ कुधोः ।\१४।। 


अर्थः- जो दुन द्धि जीव शुद्धचिदूरूपका स्मरणन कर 
ग्रस्य कायं करना चाहते है वे चिन्तामणि रत्तका त्यागकर 
पाषाण ग्रहण करते हैँ एेसा समभना चाहिये ।। १४।। 


स्वाधीनं च सुखं कात्तं पर स्यादास्मरचितनतात्‌ । 
तन्वा प्राप्तुनिच्छंति मोहतस्तहिलक्षणं ।\१५॥। 


अर्थंः-- इस प्राट्माके चितवतसे-श्ुद् चिदृषूपके ध्यानसे 
निराकुलतारूप युख ग्रौर उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है, परन्तु 
प्रे मूढ जीव मोहुके वर होकर भ्रात्माका चितवन करना 
छोड देते है श्रौर उससे विपरीत कायं जो कि श्रनंत क्लेश 
देनेवाला है' कर निक्रलते है 1 १५।। 


यावन्मोहो बलौ पुसि दीघसंसारतापि च । 
नृ तावत्‌ शुद्धचिदुरूपे सचिरत्यत॒निशऽ्चल्‌ा !! १६।। 


भरथेः--जव तक इस प्रात्माकें साथ महा वलत्रात्त 
प्रोहुनीय कमेका संबंध है श्रौर दी्ेससारता-चिरकाल वक्त 
ससारमे श्रमण करना बाकी है तब तक इसकाक्म्ीभ्नी 
शुद्धचिद्रूपमे निष्चलरूपम्न प्रम नही हये स॒कृता ।। १६।। 


श्रे न॒त्यं तपोऽज्ञे गदविधिरपुला स्वायुषो वाऽवसाने 
गतं वाधिर्ययुक्त व॒पन्श्निह प्रणाऽप्युषरे वायेतृश्षत \ 
स्तिःधे चिनाण्यभन्ये हच्चिन्निधिरनघः कु मं नोलवस्तर 
चात्मप्रीती तदाख्या भवति किल ब्रेथ निः प्रतीतौ सुमंजः। १७ 
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अर्थं --जिसप्रकार अधेके लिये नाच, श्रज्ञानीके लिये 
तप, श्रायके अतमे श्रौषधिका प्रयोग, बहिरेके लिये गीतोका 
गाना, ऊसर भूमिमे मरन्नका वोना, बिना प्यासे मनुष्यकं 
लिये जल देना, चिकने पर॒ चित्रका खीचना, सभेव्यको धमं 
को रुचि कहना, काले कपडे पर कंशरिया रग ओर्‌ प्रतीति 
रहित पूरुपकं लिये मत्र प्रयोग करना, कार्यकारी नही उसी 
प्रकार जिसका आत्मामे प्रम नही उस मचुष्यको श्रत्लाकं 
ध्यान करनेका उपदेश भी कायंकारी नही-सव व्यथं है । 


भावाथः- जिसप्रकार अ्रधा नाच नही देख सकता, 
ग्रज्ञानी तप नही कर सकेता, आयुका भ्रन्त हो जाने पर दवा 
काम नही दे प्कती, बहर गीत नही सुन सकता, ऊसर 
भूमिमे अन्न नही उग सकता, बिना प्यासे मनुष्यकं लिये 
जल फलं नही दे सकता, चिकनै पदाथ पर तस्वीर नही 
खिच सकती, भरभन्यको घमं रुचि नही हौ सकती, काले 
कपडे पर केशरिया रग नही चढ सकता श्रौर श्रविश्वासी 
मनुष्यकं लिये मतर काम नही दे सकता । उसीप्रकार ग्रात्मा 
मेप्रमन करनेवाला मनुष्यभी उसके उपदेदासे कुं लाभ 
नही उखा सकता, इसलिये जीवोको चाहिये कि वे अवश्य 
ग्रात्मामे प्रम करे ।। १७।। 

स्मरंति परद्रव्याणि मोहान्सुढाः प्रतिक्षणं । 

शिवाय स्व चिदानंदमयं नेव कदाचन ।\१८॥। 

द्र्थः--ये मूढ मनुष्य पोहके वक्ष हो प्रतिसमय पर 
द्रव्यका स्मरण करते ह; परन्तु भोक्ष के लिये शुद्धचिदानदका 
कभी मी च्यान नही करते 1१८१ ` | 


नवमां श्रष्याय | [ १०९१ 


सोह एव परं वैरी नान्यः कोऽपि विचारणात्‌ । 
ततः प एव जेतव्यो सलघान्‌ धीमता 55दरात्‌ |! १६।। 
श्रयं --विचार करनेसे मालूम हुम्राहै कि यह्‌ मोहदही 
जीवोका अ्रहित करने वाला महा बलवान बेरी है । इसीके 
ग्राधीन हौ मनुष्य. नाना प्रकारके क्लेश भोगते रहते ह, 
इसलिये जो मनुष्य विद्वान रहै भ्रात्माके स्वरूपके जानकार 
है उन्हे चाहिये कि वे सबसे पहिले इस मोहको जीते-श्रपवे 
वशमे करे ।। १६।। 
भवदे महामोहप फेऽनादिगतं जगत्‌ । 
शुद्ध चिद्रूपसद्धयानरज्ज्वा सवं समुद्धरे ।२०।। 
श्र्य:ः- यह्‌ समस्त जगत श्रनादिकालसे संसार रूपी 
विशाल कूपके अंदर महामोहरूपी कीचडमे फसा हमा है, 
इसलिये श्र मेँ शुद्धचिद्रूपके ध्यान रूपी मजन्रूत रस्सीके 
दारा इसका उद्धार क्रूगा। 
भादाथंः- जिसप्रकार वृवेमे कीचढ्के अदर फसा हृभ्रा 
पदाथं रस्सी के सहारे ऊपर खीच लिया जाता है । उसीप्रकार 
यह्‌ समस्त जगत इस संसारमे महामोहसे मूढ हो रहाहै 
भ्रोर इसे अपने हित श्रहितका जरा भी ध्यान नही है, 
इसलिये शुद्धचिदृरूपके ध्यानकौ सहायतासे मै इसका उद्धार 
करना चाहता हूं ।२०॥। 
शुद्ध चिररूपसद्धधानादन्यश्कार्यं हि मोहजं । 
तस्माद्‌ बधस्ततो दुःखं मोह्‌ एव तत्तो रिपुः ।) २१ 
श्रथ;-- ससारमे सिवाय शुद्धचिद्‌रूपके ध्यानके, जितने 
कायं हँ सब मोहज-मोहके दवारा उत्पन्न है । सबकी उत्पत्तिसें 
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प्रधान क्तारण मोह दै तभ्रा मोहसे कर्मोक्रा वंध श्रौर उससे 
भरतंते क्लेश भोगने पडते द, इसलिये सवसे श्रधिक जीवोका 
वैरी मोह ही है ।२९१।। 

मोह तज्जातकार्याणि संश हिता च निरभलं 

शुद्ध चिदृरूपसद्घानं कुर्‌ त्यक्त्ान्यसगति ।२२।। 
इति मुमुक्ष भटारक श्नी ज्ञानमूषणविरचितायां तत््वज्ञानतरंगिण्यां 
यद चिदुरूपध्यानाय मोहुत्यएप्रतिपादको नवमोऽध्यायः ।1६॥ 

श्रथः--श्रतः जो मसुष्य शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके 
प्रभिलाषी है उन्हे चाहिये कि वे मोह मरौर उषसे उत्पन्न हुये 
समस्त कार्योका वेधा त्याग कर दे-उनकी श्रोर भ्गँककर 
भो न दिखे श्रौर स्रस्त परद्रव्योसे ममता छोड केवल शुद्ध- 
चिद्रूपका ही सनन, घ्प्रान श्रौर स्मरण करे ।॥२२।। 


इसभ्रकार मोक्षाभिलाषौ भटारक ज्ञानमूषख द्वारा निमित 
तत्वज्ञान तरगिणीमे श्रुद्धचिद्रूप कफे ध्यान 
करनेके लिगरे सोहे व्याष्ा वरणंनकरमे 
वाला नवमां अन्याय समाप्त हुश्रा ।\&।। 





शद चिद्रूपे का ध्यानं छरेने कै लिये श्रहूंकार भमकार 
फे त्थागं क वर्धति वलां 
दंवा श्रध्यार्थं 
निरंतरमहंकारं शह; कुवंति तेनं ते। 
स्वीयं शुद्ध चिदैरूपं विलोकते न निंमंलं ।\९।। 
अयंः- भू पुरुष निरंतर रअहंकारके वश्च रहते ह 
प्रपते से बैठकर किसको भी नही सेभभेते, इसलिये श्रतिशय 
निर्मलं श्रधंने शुद्ध चिद्रूपकी श्रोरं वे अर भीं नही देखने पति । 
भावेथः--प्रहुर्कार, शुद्धविद्रूपकी प्राप्तिंका बाधक 
है । भ्रहुकांरी मचुष्यं ख्यं श्रादिं के मर्दमे ही उन्मत्त रहते है 1 
शुदधचिद्रूपकी श्रौर फकिंकर मी नहीं देखने पाते, इसलिये 
जो म॑हाघुभाध शुदधचिद्रूपकी प्र॑प्तिंके भ्रभिलषी है उन्ै 
चोंहिये किं वे ग्रहुकां रका संवेथा परित्याग कर दं ।\१।। 
देहोऽहं कर्मरूपोऽहं भनुरष्यीऽहं $शौ$कृशः । 
गौरोऽहुं श्यामवर्णऽहमद्विऽजोहं द्विजोऽथवा ।[र२।। 
अविर्दानष्येहं विहतं निधन धनवान | 
६रयीदिं चितन वुं शरभटुकषातं निरुच्यते ।। ३।।युग्मं।। 
प्रथं -- देहस्वरूप हू, क्मस्वंह्प हूं, मनुष्यं हृ, कृश 
हु" स्थूलं हृ, गौरा हे, कोला हू, ब्राह्यणसे भिन्च क्षत्रिय वैश्य 
भ्रादि ह, ब्राह्मण हं, मूखं हूं, विद्वान हूं, निधन हं श्रौर धर्मवोने 
ह ईथीदि रूपमे भेनमे र्विरचारं करना श्रहुकरि है। मूढ 
भरुष्यं इसी अंहकारंमे चर रहते ह । २-३॥ 
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ये नरा निरहंकार वितन्वति प्रतिक्षण । 
्रद्रतं ते स्वचिदरृरूपं प्राप्नुवंति न सशयः ।४।! 


अथंः--जो सद्ष्य प्रतिसमय निरहंकारा प्रगट करते 
रहते ह, प्रहंकार नहीं करते ` उन्हं निस्सदेह श्रद्रं तस्वरूप 
शुद्धविद्र्‌ पकौ प्राम्ति होती है 11४1 

न देहोऽहं न कर्माणि न मनुष्यो दिजोऽद्विजः 

नेच स्थरलो कृशो नाह तु चिद्रूपलक्षणः ।\५।। 

चितन निरहकारो मेदविक्ञानिनामित्ि । 

स एव शुद्धचिदुरूपलस्घये काररणं पर ।1६।।युग्म।। 


भ्र्थः---जो मनुष्य भेद विज्ञानी है, जड श्रौरं चेतनका 
वास्तविक भेद जानते हँ उनका न म देहुस्वरूप हु, न कम 
स्वरूप हं, न मचुष्य हूं, न ब्राह्मण हं, न क्षत्रिय श्रादि हू 
स्थुल हे, रौर न कृश हूं, किन्तु शुद्धचिदरूपस्वरूप हुं इसप्रकार 
का चितवन करना निरहकार ““प्रहकारका श्रभाव है भ्रौर 
यहं निरहंकार शुदधविद्रूपकी प्राप्तिमे म्रसाधारण कारण 
है ।\ ५-६।। 
ममत्वं ये प्रकु्वति परवस्तुषु मोहनः । 
श्ुद चिदृरूपसंप्राप्तिस्तेषां स्वप्नेऽपि नो भवेत्‌ 11७1) 
प्रथंः--जो मूढ जीव परपदार्थोमि ममता रखते रह 
उन्हे श्रपनाति है उन्हं स्वप्नमे भी शुदचिद्रूपको प्राप्ति नहीं 
हौ सकती । 
भावाथंः-- ससारमे सिवाय शुदढधचिद्‌्रूपके श्रमना कोद 
पदाथं नही । स्वरी पृत्र भित्र श्रादि सव पर पदाथं है, दसलिये 


दसुवां प्रध्याय | [ १०५ 


जो जीव निज पदार्थं शुदधविद्रूपकी प्राप्ति करना चाहते हे 
न्ह परपदार्थोमिं किसी प्रकारका ममत्व नही रखना 
चाहिये ॥॥७।। 


शुभाष्ुभानि कर्माणि मम देहोऽपि वा मम । 
पिता माता स्वसा ज्नाता मम जायात्मजात्मजः ।।८।। 
गौरश्वोऽजो गजो रा दिरापणं मंदिरं मम) 
पुः राजा मम देशश्च समत्वमिति चितनं । ९।।युग्म।। 


प्रथः--शगुम भ्रशुम कमे मेरे दहै, शरीर, पिता, माता, 
वहिन, भाई, स्त्री, पूर, गाय, अश्व, बकरी, हाथी, धन, पक्षी 
बाजार, मदिर, पुर, राजा श्रौर देश मेरे रै । इस प्रकार 
का मनमे चितवन करना ममत्व है प्रयत्‌ इनको श्रपनाना 
ममत्व कहुूलाता है ।८-&€।। 


निममत्वेन चिद्रूषप्राप्तिर्जति मनोषिणां 
तस्मात्तदर्थिन[ चित्यं तदेवेक पृहूमुहुः ।1१०।। 


अथं -- जिन किम्ही विद्वान मनुष्योको शुद्धचिदरूपकी 
प्राप्ति हुई है उन्हे शरीर आदि परपदार्थोमि ममतान रखने 
से ही हई है इसलिये जो महानुभाव शुदधचिद्रूपकी प्राप्तिके 
प्रभिलाषी है उन्हे चाहिये किते निम॑मत्वक्राही बार बार 
चितवन करे, उसीकी भ्रोर ्रपनी दृष्टि लगाये । १०।। 


शुभाश्युमानि कर्माणि नमे देहोपिनो मम) 
पिता सात्ता स्वसा ्रातानत मे जायालसजात्मजः।११। 
गौरश्वो गजो रा चिरापरं मरिरंनमे। 


पुः राजामे न देशो निम॑मत्वमिति चितनं 1१ २।।युग्मं) 
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प्रथः--शभ प्रशमे क्म मेरे नही ह, देह, पिता, माता, 
वहिन, भाई, स्त्री, पूत्रो, पुत्र, गाय, अश्व, हाधी, धन; पक्षी, 
बाजार, मदिर'पुर, राजाभ्रौरदेशभी मेरे नही । इसप्रकौरका 
जो मनमे चितवन करना है, वह्‌ निर्ममत्व है 11१ १-१२॥ 


ममेति चितनाद्‌ बंधो मोचनं न ममत्यतः । 
वयन ह चक्षरपस्या च मोचन त्िभिरक्षरः ।॥१३।। 


श्रथः--स्त्री पुत्र भ्रादिमेरेर्ह। इसप्रकारके विचार 
करनेसे कर्मोका बधघहोताह श्रौरये मेरे नही, एेसा विचार 
करनेसे कमं तष्ट होते है, इसलिये मम (मेरे) ये दो ग्रक्षर 
तो कमेबधके कारण है श्रौर ममन (मेरे नही) इन तीन 
सक्ष रोके चित्तवन करनेसे कर्मोकी मुक्ति होती है ।\१३॥\ 


निममस्वं षर तत्व घ्यानं चापि त्रतं सुख । 
शीलं खरोधनं तस्मालिममत्व विचितयेत्‌ ।\१४॥। 


अर्थ -- यहु निमंमत्व सर्वोत्तम तत्व है, परम ध्यान, 
परम व्रत, परम सुख, परम रीलरहैश्रौर इसमे इन्द्रियोके 
विषयोका निरोध होता है, इसलिये उत्तम पुरषोको चाहिये 
कि वे इस शुद्धविद्रूपका ही ध्यान करं ।। १५।। 

पाता ये खंत्ति यास्यंति भदत सोक्षप्नव्ययं | 

निमंमत्वेन ते तस्माल्लिमंमत्वं विचितयेत्‌ ।\१५।। 

अर्थः- जो मूनिगण मोक्ष गये, जा रहे हैँ श्रौर जाये 
उनके मोक्षकी प्राप्तिमे यह निमंमत्व ही कारण है इसीकौ 
कृपासे उन्है मोक्षकी प्राप्ति हई है, इसलिये सोक्षाभिलापियौ 
को निर्ममत्वका ही ध्यान करना चाहिये ॥। १५।। 


दस्रा भ्रध्याय | [ १०७ 
निसंमस्वे तपोपि स्यदुत्वमं पंचमं व्रतं । 
घर्मऽपि परमस्तस्माल्लि्ममत्व विचिततयेत्‌ ।। १६।। 
प्रथः परपदार्थोकी ममता न रखनेते-भले प्रकार 
निममत्वके पालन करनेसे, उत्तम तप भ्रौर पांचवे निष्परिग्रह 
तामंक त्रतका पृणंरूपसे पालन होता है, सर्वोत्तम धर्मक भी 
प्राप्ति होती है इसलिये यह्‌ निममस्व ही ध्यान करने योग्य 
हे । १६॥ 


निमेमत्नाय न क्लेशो नान्ययचा न चा्टर्न । 
न चित्ता न व्यथस्तस्मानिमेमत्वं विचितयेत्‌ ॥ १७।। 


प्रथंः-- इस निमंमत्वके लिये न किसी प्रकारका वंलेष 
भोगना पड्तारहै, न किञीसे कृद्धं मागना ग्रौर न चाटुकार 
(चापलुसी) करना पडता है । किसी प्रकारकी वित्ता श्रौर 
द्रव्यका व्यय भी नही करना पड़ता, इसलिये नि्म॑मत्व ही 
ध्यान करनेके योग्य है ।। १७॥ 


॥ 1 
नास्रवो निर्ममत्देन न बंधोऽन्ुभक्षणां । 
नासंयमो मवेत्तस्माश्चिर्ममत्वं विचिततयेत्‌ \\१८।। 


पथे -- इस निमंमत्वकी शरोर भूुकनेसे श्रशुभ कर्मकरा 
प्रास्व ध्रौर्‌ बध नही होता, सथममे भी किसी प्रकारकी 
हानि नही आती-वह भी पूणंरूपसे पलता है, इसलिमरे यह्‌ 
निनेमत्व ही चितवन करनेके योग्य पदार्थं है | १८।। 


सद्रष्टिक्ञनघान्‌ प्राणी रिर्ममत्वेन संयसी । 
तपस्वी च सवेचस्मान्निर्ममत्व विचितयेत्‌ ।\१६।। 
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श्र्भः--इस निमेमत्वको कृषापि जीव सम्यग्दृष्टि, ज्ञान 
वान, सयमी ओर तपस्वी कहलाता है, इसलिये जीवोको 
निमंमत्वका ही चितवन कार्यकारी है ।।१६।। 


रागद्र घादयो दोषा नश्यति निर्ममत्वतः । 
साम्यार्थी सतत तस्मान्निर्ममत्त्रं विचितयेत्‌ ।\२०॥ 


प्रथ.-- टस निमंमत्वके भलेप्रकार पालन करनैसे राग 
हेष श्रादि समस्त दोष नष्टहो जाते है, इसलिये जौ मनुष्य 
समता ( शाति ) के अभिलाषी है-श्रपनी श्रात्माको ससारके 
दु खोसे मुक्त करना चाहते हँ उन्हु चाहिये किवे भ्रपने मन 
को सब श्रोरसे हटाकर शुद्धचिद्रूपकी श्रोर लगावे-उसीका 
भलेप्रकार मनन, ध्यान भौर स्मरण करं ।!२०।। 

तिचापेंत्थमहुकारमसक्ारी विमु'चति । 

यो प्रुनिः श द्चिदरूषध्यानं स लभते त्रा ।।२१॥ 


एति मूद्क्षु भहारक ज्ञानसरुषण विरचितायां तत्वज्ञान 
तरगिण्धां श्द्धचिद्ष्पध्यानायाहुकारममकारत्याग- 
प्रतिपादको दशमोऽध्यायः ।\१०॥] 


ध्र्थः-- इसप्रकार जो मुनि श्रहुकार प्रौर ममकारको 
ग्रपने वास्तविक स्वरूप-शुद्धचिद्‌रूपकी प्राप्तिके नाश करने 
वाते समम उनका सर्वथा त्याग कर देता है, श्रपने मनको 
रषवमात्र भी उनकी श्रोर जाने नही देता उसे रसीघ्रही ससार 
मे शुद्धचिद्रूपके ध्यान क प्राप्ति हो जाती है । 


भावार्यः-- हमे शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्तिसे ही निराकुलता- 
मय सुख मिल सकेता दैः इसलिये उसीका ध्यान करना 


दसर्वा भ्रष्याय |] [ १०६ 


ध्रावश्यक है; परन्तु जब तक स्त्री पुत्र श्रादि पर पदाथं मेरे 
है ओर उनकाहरयामै देह स्वरूप हु, कमं स्वरूप हुं एेसा 
विचार चित्तम बना रहता है तब तक कदापि शुद्धचिद्‌रूपका 
ध्यान नही हो सकता, इसलिये जो मुनिगण शुद्धविद्रूपकी 
प्राप्तिके भ्रसिलाषी है उन्हौ चाहिये किवेश्रहुकार, ममकार 
का सवंथा त्याग करदं प्रौर शुद्धविदृरूपके ध्यानकी श्रोर 
प्रपना चित्त भूकावें ।।२९१)। 


सप्रकार मोक्षामिलाषी भहूारकन्ञानशूषण दारा नित 
तस्वज्ञान तरंगिणीमें शुड चिद्रूपका ध्यान करनेके लिये 
अहंकार ममकारफे त्यागका वबतलानेवप्ला 
दसवां ज्याय समाप्त हुता ॥१०॥ 





““शुद्धवचिदृरूपके प्रमी विरले ही है" इस बातको 
प्रतिपादने करे वाला 


ग्यारहवां श्रध्याय 


शांताः पाडिस्ययुक्ता यमनियसदलस्याग्रं वृचदवंत्‌ 
दुगोसीलास्त पोर्चनुतिनतिकरणा मौनिनः संत्यसंस्या. । 
श्रोतारश्चङृतज्ञा व्यस्नखजधित्नो ऽजोपुसुगेऽपिघीराः 
निःसंगाः शिल्पिनः कश्चन भूवि विरलः शदधचिदृरूपरक्तः। १। 


प्रथः-- यद्यपि संसारम शातचित्त, विद्रान, यमवान, 
नियमवान, बलवान, धनवान, चारत्िवान, उत्तमवंक्ता, 
रीलवान, तप, पूजा, स्तुति ओर नमस्कार करनेवाले, मौनी 
श्रोता, तन्न, व्यसन श्रौर इ्रियोके जीतने वाले, उपसरगोकि 
सहनेमे धीरवीर, परिग्रहोसे रहित श्रौर नानाप्रकारकी 
कला्रोके जानकार त्रसख्यात मचरुष्य है; तथापि शुद्ध चिदृरूपके 
स्वरूपमे श्रन्रुरक्त कोई एक विरलाद्ीदै। 


भावा्थः--यह्‌ ससार नानाप्रकारके जीवोका स्थान है | 
दसम बहुतसे मनुष्य शातचित्त हैँ तो बहुतसे विद्वान ह, बहत 
से यसवात, नियमवान, बलनान, दानवान, धनवान प्रीर 
चारिच्रवान है । भनक उत्तमवक्ता, शीलवान, तप, पूजा स्तुति 
अर नमस्कार करने वाले भी है, बहुतमे मौनी, श्रोता भ्रादि 
भी है; परन्तु शुद्टचिद्रूपके स्वरूपमे लीन बहुत ही कम 
ट \\१।। 

ये चैरस्यालयनचैस्यदानमहसद्यात्रा कृतौ कोशला 

नानाशशास्त्रविदः परीषहसहा रक्ताः पसोपकृती 


ग्यारश््वां अध्याय | | १११ 


नि'संभाश् तपस्विनोपि बहवस्ते संति ते दकंभा 
राग पविमोहुवर्जनप राश्चित्तर्वली नाकच ये ।२।। 


द्र्थः-- संसारे अनेक सचृष्य जिनमंदिरोका निर्माण, 
प्रतिमाग्नोका दान, उत्सव श्रौर तीर्थोकी यान्राये केरनेमें 
प्रवीण है, नानादास्वकरे जानकार, परिषहके सहन करनेवाले, 
परोपकारमे रत, समस्त प्रकारके परिषहोसे रहित श्रौर 
तपस्वी भी रहै; परन्तु रागद्रष गौर मोहके सवधा नाश 
करनेवाले एवं शुद्धचिद्रूपरूपी तत्वमे लीन बहुत ही थोड़े 
ह ।।२॥ 


गणकचिफित्सकताकिक पौराणिक वास्तु शब्दशास््रन्नाः । 
संगीत्ताद्षु निपुणाः सुलभा न हि तस्वतेत्तारः ।।३॥। 


प्रथंः--ज्योतिषी, वंद्य, नैयायिक, पुराणके वेत्ता 
पदाथं विज्ञानी) व्याकरण शास्त्रके जानकार ग्रौर सगीत 
म्रादि कलाओमें सी प्रनीण बहुतसे मनुष्य ह; परन्तु तत्त्वोके 
जानकार नही 1३11 


सुरूपवबललावण्यघनापत्ययुणान्विताः । 
गांभीयघयंघोरेयाः संत्यसख्या न चिदताः ।। ड 


प्रथेः--उत्तम रूप, बल, लावण्यं, धनं, संतान श्रौरं 
गुणोसे भी बहुतसे मदुष्य भूषित है, गभीर, धीर प्नौर वीर 
भी श्रसख्यात है, परन्तु शुदधचिदरूपकी प्राप्तिमे लोन बहृतं 
ही कम मनुष्य हि । ५ 

जलद्यूतवनस्त्रीियुद्धगोलकमीत्िषु 

कडतौऽत् विलोक्येत घनाः फोऽपि चिदात्मनि ।५।। 
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अथः--ग्रनेक मनुष्य जलक्रोडा, जग्रा, वन विहार, 
स्त्रियोके विलास, पक्षियोके युद्ध, गोलीमार क्रीडा भ्रौर गायन 
प्रादिमे भी दत्तचित्त दिखाई देते है; परन्तु चिदात्मामे विहार 
करनेवाला कोई विरला ही दिखता है । ।1५॥ 


सिहुसपगजश्याघ्नाहितादीनां वशीकरतौ । 

रताः सत्यश्च बहवो न ध्याने स्वचिदाटमन ।६॥। 

श्रथः- इस ससारमे बहूतसे मनुष्य, सिह, सपं, हाथी, 
व्याघ्र प्रौर ग्रहितकारी शतु भ्रादिके भी व्ल करनेवाले है; 
परन्तु शुद्धचिद्रूपके ध्यान करनेवाले नही ।६।। 

जलाग्िरोगराजाहिचौरङप्रूनभस्वतां ! 

श्यते स्त भने शक्ता नार्यस्य स्वाः्माचितया ।।७॥ 

श्रयं -- जल, श्रग्नि, रोग, राजा, सपं, चोर, वैरी प्रौर 
पवनके स्तभन करनेमे-उनकी शक्ति को दबाने मे भी बहूुतसे 
मनुष्य समथं है; परन्तु श्रात्मध्यान हारा पर पदाथि श्रपना 
मन हटानेके लिये सवंथा ्रसमथं है । 


भावार्थं.-- यद्यपि जल, ग्रग्नि, रोग, राजा, सपं, चौर 
प्रौर वैरी श्रादि पदार्थं ससारमें श्रत्यतत भयंकर हैँ । इनसे 
पनी रक्षा कर लेना अति कठिन बात है, तथापि बहुतसे 
एेसे भी बलवान मभुष्य है जो इन्द देखते ही देखते वश कर 
लेते है; परन्तु वे भी श्रपने प्रात्मध्यानके बलत परपदाथंसि 
ममत्व दूर करनेमे सवथा श्रसम्थं ह ।1७।) 

प्रतिक्षरणं प्रकुर्वत्ति चितनं परवम्तुनः । 

सर्वे श्यामोहिता जीवाः कदा कोऽपि चिदात्मनः ॥1८॥। 


ग्यारहर्वां भरध्याय | ( ११३ 


प्रथः-- इस संसारमे रहनेवाले जीव प्राय. मोहक 
जालमे जक्ड्‌ हुये है । उन्हे श्रपनी सुध बुधका कुछ भी होश 
हवास नही है, इसलिये प्रति क्षण वे परपदार्थोका ही चितवन 


करते रहते है, उन्हंही श्रपनाति ह, परन्तु शुद्धचिदात्माका 
कोर विरला ही चितवन करता है ।।८॥ 


दशयते बहवो लोके नानागुणविभूषिता । 
विरला! श्ुद्ध चिद्‌रूपे स्नेहयुक्ता त्रतान्विताः 1) &।\ 


प्रथंः-- बहुतसे मसुष्य ससारमे नानाप्रकारके गरुणोसे 
भूषित रहते है; परन्तु एेसे मचष्य विरले ही रहै जो शुद्ध 
चिद्रूपमे स्नेह करनेवाले भौर त्रतोसे भूषित हौ ।६।। 

एकेन्द्रियादसज्ञाख्या पूखपर्यतदेह्निः । 

ध्रनेतानंतमाः संति तेषु न कोऽपि तादृशः ॥\१०॥। 

पंचान्ञसंज्ञि रष केचिदासत्नभव्यत्तां । 

नत्वं चालस्य तादक्षा भवत्यार्या सुबुद्धयः ।।११।। 


श्रयं -एकेन्द्रियसे लेकर श्रसन्ञी पचेन्द्रिय पर्यन्त जो 
जीव इस संसारमे श्रनंतानत भरे हुये है उनमे तो शुख- 
चिदुरूपके ध्यान करनेकी सामर्थ्यहीनहीहै, परन्तु जो जीव 
पचेन्दरिय संज्ञो-मनसहित है उनमे भी जो भ्रार्य-स्वपर 
स्वरूपके भलेप्रकार जानकार है श्रौर भ्रासन्न भव्य बहत शीघ्र 


मोक्षप्राप्त करनेवाले है वे ही शुद्धचिद्रूपक्रा ध्यान कर सकते 
ह ।१०-११। 


शुदढचिदृरूपसलीनाः सब्रता न कदाचन । 
नरलीकबहिभिगिऽसंस्यात दीपवाधिषु ।।१२।। 
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प्रथः--श्रढाई दीप तक मनुष्यक्षेत्र है श्रौर उससे 
प्रागे श्रसष्यात द्वीप समृद्र है । उनमे रहतेव्राले भी जीव कभी 
भी णुदढचिदर्पमे लीन भौर त्रतोसे भूषित नही हो सकते।। १२॥ 


प्रधोलोके न सर्वस्मिन्तरष्वलोकैऽपि सर्वतः । 
ते भर्वति न ज्योत्तिष्फेहा हा क्षेशचस्वभावतः ।१३॥ 


अर्थं --समस्त भ्रधोलोक, ऊध्वलोक ओर ज्योतिर्लोक 
मे भीक्षेत्रके स्वभावसे जीव शुदधचिद्रूपका ध्यान श्रौर्‌ त्तो 
का श्राच्रण नही कर सकते ।। १३।। 


नरलोकेपि ये जाता तराः फमृवशाद्‌ घनाः । 
भोग सुम्लेच्छखंडषु ते भवति न तारश्ञाः ।1१४॥। 


अथंः-मनुष्य क्षेत्रमे भी जो जीव भोगध्ुमि गौर म्लेच्छ 
खडमे उत्प हुये है उन्हे भी सघनरूपसे कर्मो द्वारा जकडृ 
हुये होनेके कारण शुद्धचिद्रूपका ध्यान भौर ब्रतोका भचरण 
केरनेका श्रवसर प्राप्त नही होता ॥ १४।। 

प्ार्यखडभवाः केचिद्‌ विरलाः संति ताद्शः । 

्रस्मिन्‌ क्षत्रे भवा द्वित्राः स्युर्य त कद्एपि वा \\१५।। 


छ्य :--परन्तु जो जीव आयं खपदमे उत्पन्न हुए दै, 
उनमेसे भी विरले ही शरुदचिद्रूपके घ्यात्तौ सौर त्रततोके पालक 
होते है तथा इस भरतक्षे्रमे उत्पन्न होने बाले तो इ प्तमय 
दोतीनहीदहैश्रथवादहैदही नही ।।१५।। 


परस्मिद्‌ पषत्रेऽधुना संति विरला जेनपाक्षिक्षाः । 
सस्यक्त्वसहितात्तश्च तत्राणुव्रतधारिणः ।*१६।। 
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महाब्रतधरा धौराः सत्ति चात्यंत दुलेभाः ¦ 

ततत्वातकवविदस्तेषु चिद्रक्तोऽत्यंतदुलं भः ।\ १७॥। 

प्रथंः--इस क्षेत्रमे प्रथम तो इस समय सम्यग्हष्टि 
पाक्षिक जेनीही विरले है यदिवे भी मिल जाय तो भ्रणुुत्रत 
धारी पिलने कठिन है । ्ररसत्रत धारी भीहौतो धीर वीरं 
हात्रतं धारी दुलभ है यदि वे भी होतो तत्त्व श्रतत्वोके 
जानकार बहुत कम हँ । यदिवे भीप्राप्तही जायतो शुद्ध 
चिदृरूपमे रत मनुष्य प्रत्यत दुलभ है 

भाषाथः-- इस ससारमे सदा भ्रनंत जीव निवास करते 
रहते है । ऽउर्नमे लिनवचन श्रौर जिंनिन्द्रदेवके श्रद्धानी 
पाक्षिक मरुष्यं बहुत कम है, उनसे भी कम म्रुव्रतोके पालक 
है, उनसे भी कम धीर वीरं महाव्रती दहै, महात्रतियौसे कम 
तत्त्व अतंत्वीकै जीर्गकांर है भौर उनसे भी कंम चिद्रूपके 
प्रमी है; इसलिये विद्टनिोक्षो चाहिये किवे शुदढधचिद्रूपकी 
प्राप्तिकौ म्रतिदुलैभम भान उसीका ध्यानं करें ।। १६-१७।। 

तपस्विंपीश्नधिहत्यु गुणिरदुगतिमार्सिषु | 

घंचस्तु्येषं विज्ञैः पं एवोर्छध्टतां भप्त । १६॥। 

भर्थः--जो महाघुभौव शुंदंचिद्रूपके ध्यानम ब्रमुरंक्त दँ 
वे ही तपेस्वौ उत्त्ेपात्र, विदधान, गुणी, समीचीन मारके 
ग्रचगामी श्रौर उत्तम वदनोक स्तुत्य मतष्योमे उच्छृष्ट है। १८) 

उतवपण्यवस्षरकालेऽनांत्वं लिते स्तोफाः । 

चिद्रक्ता प्रतयु्ा सवंत्ति फेचितकरंदाचिच्यं ॥१९॥। 

भथे।--ईस श्रनादि भर्न्ते उत्सपिंणी त्रौर ्रवेसतपिणीं 
कालिम शुखचिर्दूपके ध्यानी च्रौरे त्रंतोकि धारके बहुत हौ कंभ 
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मनुष्य होते हैश्रौरवे भी कभी किसी समय, प्रतिसमय 
तही । 

भावाथंः - जिसमे मनचुष्योकीो आयु, बल, वीयं श्रादि 
बरृद्धिगत्त हौ वह उत्सपिणी काल है शरीर जिसमे श्रायु धादि 
कौ कमी होती जाय उसे श्रवसपिणी काल कहते हैँ । यहु 
जो काल का श्रनादि ग्रनत प्रवाह है उसमे कभी किसी समय 
शुद्धचिद्रूपके ध्यानी भ्रौरं ब्रतोके पालक मनुष्य हष्टिगोचर होते 
है, प्रति समयनही तथा वे मो बहुत कम । अधिक नहीं । १६। 


मिथ्यात्वादिगुणस्थानचतुष्फे समवंत्ति न । 

शुद्ध चदरूपके रक्ता व्रतिनोपि कदाचन ॥२०॥ 
पचमादिगरुणस्थानद शके तादशोऽगिनः । 

स्थुरित्ति ज्ञानिना ज्ञेय स्तोकजीवसमाश्िते ।२१।। 


अर्थः-- मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर अविरत सम्यण्हष्टि 
चौये गुणस्थान पयेन्त जीव कभी भी शुदढधचिदृरूपके ध्यानी श्रीर 
रती नही हो सकते, किन्तु देशविरत पचम शुणस्थानसे लेकर 
ग्रयोग केवलो नामक चौदहवे गुणस्थान पयंन्तके जीव ही 
शृदधचिदृरूपके ध्यानी ्रौर प्रती होते ईह, इसलिए शुढचिद्रूप 
का ध्यान श्रौर ब्रतोका ज्ञान बहुत थोडे जीवोमे है । 


भावार्थः- मिथ्यात्व सासादन मिश्च श्रविरत सम्यग्हष्टि 
देशविरतको श्रादि लेकर श्रयोग फैवलीपयेस्त चौदह गुण 
स्थान है । उनभे आदिके चार गुणस्थानवर्तीं जीवोके न तो 
शृद्धचिद्रूपमे लीनता हो सक्ती है श्रौरनषै किसी प्रकारक 
व्रत ही पाल सकते है, क्योकि चौथे शुणस्थानमे श्राकर केवल 
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श्र्ान हौ होता है; परन्तु पाँचवेसे लेकर चौदह्वे गृणस्थान 
तक्के जीव व्रती शुद्धचिदृरूपके ध्यानी होते है, इसलिए शुद- 
चिद्रूपके प्रमी भौर व्रती मसुष्य बहुत ही थोड है ।।२०-२१।। 


टृशयंते गंघनादावनुजयुतसुता मीरूपिघ्रविकायु 
प्रामे गेहे खभोगे नगनगरखगे वाहने राजकायं । 
प्राहुर्येऽे चनादौ व्यसनकृषिमुखेक्‌पवापीतड गि 
रक्ताश्च प्रेषणादौयश्ञति पश्चुगण्ते श्युढचिद्पफे न ।\२२ 


हति मुमक्षमटारकश्रीज्ञानभुषरविरचित्तायां तश्वज्ञान- 
तरगिण्यां श्ुद्धचिद्रूपासक्तो विरल इति- 
प्रतिपादक एकादशोऽध्यायः ।!११।। 
अर्थः--इस संसारमे कोई भवुष्य तो इत्र फुलेल श्रादि 
सुगंधित पदाथमिं प्रचुरक्तहे श्रौर बहुतसे खो भाई, पुत्र, 
प्री, स्त्री, पिता, साता, गाव, घर उन्द्रियोके भोग, पवत, 
तगर, पक्षी, सवारी, राजकायं, खाने योग्य पदथं, श्षरीरः, 
वन, व्यसन, खेती, कू आ बावड़ी ग्रौर तालाबोमेप्रम करने 
वाले है भौर वहुतसे र्य मनुष्यकं इधर उधर भेजनेर्मे, यच 
म्रोर पशु गणोकी रक्षा करनेमे श्रनरुराग करने वाले है, परन्तु 
शुदचिद्‌रूपके श्रनुरागी कोई भी मनृष्य नही है । 
भावयः-ससारमे मनूष्य भिश्च भिन्न प्रकृतियोके ह 
मौर उन्हे प्रीत्ति उत्पञ्च करने वाले पदाथ भी भिन्न भिन्न ह! 
भ्रनेक मनुष्य एसे ह जो इव फुलेल श्रादि सुगंधित पदार्थोक्रो 
ही प्रिय गौर उत्तम मानते हैँ । वहुतो को छोटे भाई, पृत्र, 
परी, स्त्री, पिता, मातत, गांव, घर इन्द्रियो के भोग, पर्वत 
नगर, पक्षी, सवारी, राजाकै कायं, खाने योग्य पदार्थ, वन, 
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व्यसन) खेती, कूष श्रौर तालाब श्रति प्यारे लगते ह । बहुतसे 
भृत्योको जहां तहा भेजना यकषप्राप्ति ओर पशुगणीकी 
रक्नाको ही श्रति्रिय मानते ह; परन्तु शुदचिद्रूपमे क्रिसीका 
भीप्रोम नही है, इसलिए बाह्य पदाथोमि व्यथं मुरध होकर 
ग्रामिक शुद्धचिद्‌रूपकी श्रौर जरो भी ध्यान नही देते 1२२ 


इसप्रकार मोक्षाभिलाषी धट्रारक्‌ सीभूषण हरी निमित 
तत्वज्ञान तरगिणीते "शुदधेचिद्स्पके प्रमी 
विरले ही है" इषं तातको प्रतिषपीवेन करने 
वाला र्थारहूवं श्रध्याये समाप्तं हुभा ।\११॥ 





` शुद्ध चिदरूपकी प्राप्ति भ्रसाधारण कारण र्नन्नय है, 
दष दातो उ्रतलाने बाला 


कारहद श्रध्याय 


रस्मन्रयोपलभेन विना श्रद्ध चिदात्मनः । 
प्रादुभविो न कस्यापि श्रूयते हि जिनागसे ॥ १।। 


प्र्धः-- जेन शास्त्रसे यहु बतत जानी गई है कि निना 
रत्नत्रयको प्राप्त किए श्राज त्क किसी भी जीवको 
शुडचिद्रूपकी प्राप्ति न हुई । सबको रत्नत्रयके लाभके बाद 
ही हरं ह 1 


मावार्थः- सस्यग्दशंन, सम्यगलान, श्रौर सम्यकृन्नारितरं 
इन तीन श्रात्मके गुणोको रत्नत्रय कहते है भ्रौरये तीनों 
णुड चिद्रूपकी प्राप्तिम्‌ श्रसाधार्ण कारण है, इसलिए बिना 
रत्तत्रयके लाभके किसीको भी शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति नही हो 
सकती । जिन्हे भी उसकी प्राप्ति हुई है उन्हे प्रथम्‌ प्रथम 
रत्तत्रयकी प्राप्ति ही गद श्रीर उसके बाद ही शुद्धचिद्रूपका 
लाभ हुआ है ।\१॥ | 


त्रिना रस्तु कदत्चिदृर्प न प्रपस्चचाच्‌ । 
कदापि क्रो ऽपि केनापि प्रकरेण नरः क्वचिद्‌ ।२।।. 


प्रथेः--विना रत्नत्रयकरो प्राप्त किये आजतक किसी 
मतुष्यने कही श्रौर कभी भी किसी दूसरे उपायसे शुद्धविद्रूप 


को प्राप्तन किया । सभीने पहिले रत्नत्रयकौ पाकर ही शृद्ध- 
चिदृरूपकी प्राप्ति की है ।।२।] 
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रत्तत्रयाहिनां चिद्रूपोपलब्धिनं जायते । 

यथह्स्तपसः पृश्र पितु ष्टिचं लाहुकात्‌ ।३।। 

भ्रथः--जिसप्रकार तपके चिना ऋद्धि, पित्ताके बिना 
पत्री ओर मेघके बिना वर्षा नही हो सकती, उसीप्रकार 
बिना रत्नत्रयकी प्राप्तिके शुद्धचिदृरूपकी भी प्राप्ति नही 
हो सकती । 

भावायं.--जिसप्रकार ऋद्धिक प्राप्तिमे तप, पूद्रीको 
उत्पत्तिमे पिता ्रौर वषकि उत्पत्तिमे मेव भ्रसाधारण 
( निमित्त ) कारणरहै, बिनातप श्रादिके ऋद्धि भ्रादिकी 
प्राप्ति नही हो सकती, उसीप्रकार शुद्धचिदृरूपकी प्राप्तिमे 
असाधारण कारण रत्तत्रयटै । बिना इसको प्राप्त किए 
शृदधचिद्रूपका लाभ नही हो सकता ।!३।। 

दर्शन ज्ञान चारसित्रस्वरूपात्मप्रवर्तनं । 

युगपद्‌ भण्यते रत्नत्रयं सवे जिनेश्वर ।\४।। 

श्र्थः-- भगवान. जिनेश्वरमे एक साथ सम्यग्दर्शन, 
सम्यगज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्रस्वरूप भ्रात्माकी प्रघृत्तिको 
रत्नत्रय कहा है । 

भावाथः--गृण गृणीसे कभी भिन्न नहींहौ सकते, 
सलिए जितने गृण हँ वे श्रपने गुणियोके स्वरूप दँ । 
सम्यग्दणंन, सम्यग््ञान श्रौर सम्यकचारित्र भी भ्रात्माके गुण 
है, न कभी ये ्रात्मासे जुदे रह सक्ते भ्रौर च सिवाय 
आत्मक किसी पदा्थंमे ही पाए जतिर्ह। हा यष्ुबातं भरवश्य 
है कि विरोधी कर्मोकी मौजूदगीमे ये प्रच्छन्न रूपसे रहते रः 
परन्तु जिस समय इनके विरोधी कर्म नष्ट हौ जाति दभर 
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ये तीनो एक साथ श्रात्माभें प्रकटदहौ जाते है उसी समयक 
श्रवस्थाको रत्तत्रयकी प्राप्ति कहते हैँ श्रौर रत्नत्रयकी प्राप्ति 
ही शुढचिद्‌रूपकी प्राप्तिमे असाधारण कारण है ।1४1। 
निश्चयव्यवहाराभ्णां द्विधा तत्परिकीत्तितं । 
सत्यस्मिन्‌ भ्यवेहारे तच्निहचयं प्रकटी मवेत्‌ ।।५।। 


भ्र्भः-- यह रत्नत्रय निश्चय ओौर व्यवहारके भेदसे दो 
प्रकारकाहि ग्रौर व्यवहार रत्नत्रयके होते ही निश्चय रत्नत्रय 
की प्रकटता होती है) 


भावाथंः- जीव रादि पदार्थाका श्रद्धान, ज्ञान ग्रौर 
“कमक नष्ट करनेके लिये तप प्रादि करना" चारित्र, यह्‌ तो 
व्यवहार रलनत्रय है गओ्रौर निचय रत्नत्रय श्रात्मध्वषू्प है; 
परन्तु बिना व्यवहार रत्नत्रयके निश्चय रत्नत्रय कभी प्राप्त 
नही हो सकता, इसलिये निश्चय रत्नत्रयमे व्यवहार रत्नत्रय 
कारण है ॥\५।। 


श्रद्धानं दश्चनं सप्ततस्वानां व्यवहारतः । 
अष्टायं न्निविधं प्रोक्त तदीपशसिकादितः ।1६।। 


प्रथे--व्यवहारनयसे सातो तत्वोका श्रद्धानं करना 
सम्यग्दशेन है भ्रौर इसके प्राठ श्रग है तथा ्रौपलसिक, 
क्षायिक एव क्षायोपदामिकके भेदसे तीन प्रकारका है । 


भावा्थं--- जीव, भ्रजीव, श्राव, बंध, संवर, निर्जरा, 
ग्रौर मोक्ष ये सात तत्व ह, इनमे भगवान जिचेन्द्रने जो 
इनका स्वरूप बतलाया है वह्‌ उसी प्रकार से है अल्यथा नही, 
इसप्रकारका श्रद्धान-विश्वास रखना व्यवहार सम्यग्द शंन ठै । 
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इसके निःशकिंत, निःकांक्षित, निविविकित्सित, प्रमूढहष्टि, 
उपगहन, स्थितिकरण, वात्सल्य श्रौर प्रभावनाये श्रार अंगं 
ह ग्रौर श्रौपडामिक, क्षायिक श्रौर शायोपरामिक ये तीन भेद 
ह्‌ ।६।। 

दता वस्तुनि सर्याणि स्यान्छस्देन वचांसि च , 

चिता जगत्ति ग्याप्तानि पश्यत्‌ सददृष्डिरुच्यते ॥७।॥। 

श्रयः--जो महानुभाव सतृरूपसे समस्त पदार्थोका 
विए्वास करता ३, भ्रनेकात रूपसे समस्त वचनोको वोलता 
है श्रौर जिसको यह्‌ श्वद्धान है कि समस्त जगत्‌ ज्ञानसे व्याप्त 
है, वह्‌ सम्यर्टष्टि है । 

भावार्थः- मेरु आदि पदार्थं पएेसेहै जिन्हे नेत्रसे नही 
देख सकते श्रौर सर्वज्ञे वचनसे उनके श्रस्तित्वका निष्चय केर 
उनको मौजृदगीका श्रद्धाने करना पड़ता है, इसलिये जि 
महाचूभावको मेर श्रादिके भ्रस्तित्वसे उनके मौजूदगीका 
श्रद्धान ह । वचनोमे किसी प्रकारका विरोध नञा जाय, , 
इसलिये जौ श्रनेकान्तवाद पर पूणं विश्वास कर उसकी 
सहायतासे वचन बोलता है श्रौर यह समस्त जगत्‌ ज्ञान के 
गोचर है-- इसके मध्यमे रहुनेवाले पदाथं क्ञानके द्वारा स्पष्ट 
रूपसे जाने जा सकते हँ । एेसा जिसको एणं श्रद्धान है वहे 
व्यवहा रनयसे सम्यग्दष्टि कटा जाता है ।७।। 

स्वकोये श्ुद्धचिषएरूपे रुचिर्था निश्चयेन ततु । 

सहशेनं भतं तज्जः क्मधनहूताशन २।८१। 

अर्थः--श्रात्मिक शुद्धचिदरूपमे जो रुचि करना है षह 
निश्चय सम्यग्दर्शन है प्नौर यह्‌ कमंरूपी ईधनके लिये जाज्व- 


वारहर्वा ्रघ्याय | { १२३ 


ल्यमान ग्नि है ! निश्वय सम्यग्दर्शनके ्राश्रयसे समस्त कमं 
जलकर खाक हौ जाति ह ।८।॥। 


यदि श्ुद्ध' चिद्रूपं निजं समस्तं त्रिंकालगं युगपत्‌ । 
जानन्‌ पयन्‌ पश्यति तदा सं जीवः सुक्‌ तत्नात्‌ ॥1६।। 


श्रथः जो जीव तीन कालमे रहने वाले भ्राति्मिक शुद्ध 
समस्त ॒चिद्रूपको एकं साथ जानता देखता है, वास्तविक 
रष्टिसे वही सम्यग्हष्टि है । 


भावाथंः-- कऋजुसूत्रनयकी श्रपेक्षा समस्त पदाथं परि- 
वतंनरील है । प्रतिक्षण सबकी पर्ययि बदलती रहती. है) 
ग्रात्माकाभी ज्ञान दर्एन श्रादि चेतनाभ्नों का प्रति समय 
परिवर्तन हुश्रा करता दै, इसलिये नो जीव त्रिकालवर्तीं श्रपने 
समस्त शुदधचिदरूपको एक साध जानता देखता है, वास्तवमे 
वही सम्यग्हष्टि है 1 €} 


लात्वाष्टगानि तस्यापि भावितानि जिनागसमे । 
तेरमा धायते तद्धि भुक्तिसौख्याभिलापिणा 1 १०)। 


ध्थः--जो महानुभाव मोक्ष सुखके श्रभिलाषी है! 
मोक्षकी प्राप्तिसे ही अ्रपना कल्याण समते है वे जैनशास्वमे 
वणेन किये गये सम्यग्दर्णनको उसके ग्राठ अंगोँके साथ धारण 
करतेर्है। 

मावाथंः-- पतत्वोका स्वरूप यहीदहैश्ीररेसा दहीरहै, 
भगवान जिने्ने जो कुछ उनके विषयमे कहा है उसमे 
ग्रन्यथा नष्ट हो सकता । इसप्रकार जैन शास्त्र श्नौर लिन 
समवानमे जो गाढ रुचि रखना है, वह्‌ निःशकितांग है । देव 
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प्रोर मनुष्य भवके सुखको पापका कारण जात उसके लिये 
लालसा धरकेट न करना निःकाक्लितजग ह । महा म्रपवित्र इस 
णरोरसे निकलते हुए रुधिर श्रादिको देखकर ग्लानि न करना 
दरसरोको रूण देल उनसे मुख न मोडना निधिचिकिच्सित 
अग है । मिथ्यासागं व उनके भक्तोसे किसी प्रकारका धाभिक 
स्वंघ न रखना, उनके मिथ्यात्वक्री श्रपने मुखस प्रशसा न 
करना प्रमूढटहप्टि अग दहै । यदि कोह ्रज्ञानी पवित्र जैनमामं 
के निन्दा करे तो उसकं दुर केरनेका उपाय करना उपगरूहुन 
अग है । सम्यग्दरछनि श्रादिसे विचलित मनुष्य को पुनः 
सम्यग्दर्शन श्रादिमे हढ कर॒ देना स्थित्तिकरण अंग है। सह- 
र्मी भाइयोमे गौ-चद डके समान परीत्ति रखना वात्सल्य अम 
है । जेनमागेके प्रत्तिशय प्रकट करनेकं लिये विद्यालय खोलना 
आदि उपाय करना प्रभावना अगटहै। जो महानुभाव न 
प्राठो अगोकं साथ साथ सम्यग्दर्शन धारण करता है, उसे 
सोक्षकी श्रवपएय प्राप्ति होती है ।१०।। 


भ्र्टधाचारसंयुक्तः ानसृक्त' लिनेक्षिना । 

व्यवह्‌ारनयात्‌ सवंतत्वोदमा प्ोभवेदुयतः ।1 ११। 

स्वरूपयरिज्ञानं तञ्ज्ञानं चिञ्चयाद वर । 

छर्मरेणल्चये वत्त हितुः विद्धि शिबधियः ।। १२।४ 

श्रथं --भरवान जिनेन्द्रने व्यवहारनयसे आठ प्रकारक 
श्राचारोसे युक्त ज्ञान बत्तलाया है श्रौर उससे समस्त पदार्थो 
का भलीप्रकार प्रतिभास होता है, परन्तु जिससे स्वस्वरूपक्य 
कषान हो, जो शुदधचिद्रूपको जाने वह निश्चय सम्यगजञान हे । 
यह्‌ निचय सम्यग््ञान समस्त कर्सोका नाशक ह ग्रौर मोक्ष 
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रूपी लक्ष्मीकी प्राप्तम परम कारण है, दससे मोक्ष सुख 
अवषय पराप्त होता हे 1 १ १-१२।। 

यदि चिद्रूपेऽचुमषो मोहाभावे निजे भवेचत्वात्‌ । 

तत्परमन्ञानं स्यादर्‌बहिरतर संग्युक्तस्य ॥१३।॥ ` 

प्र्थः-- मोहके सवथा ना हौ जाने पर बाह्य श्रम्यतर 
दोनों प्रकारके परिग्रहोसे रहित पुरुषका जो आत्मिक शुदढध- 
चिद्रूपका श्रनरुमव करना है, वही वास्तविकरूपसे प्रम ज्ञान 
है । १३।। 

निदं चित्र साचदयात्‌ प्रदृच्तिः शुमकमंपु 1 

चयोदशप्रकारं तच्चारित्र न्यवहारतः ।। १४।। 

प्र्थः-- जहा पर सावद्य हिसके कारणरूप पदाथि 
निदृत्ति ओर शुभकायेमे प्रवृत्ति हो उसे व्यवहार चारित्र कहते 
है ्रीर वहु तेरह प्रकारका है। 

मावाथंः- अशुभकायंसे निव्रु्ति भ्रौर शुभकायंमे प्रवृत्ति 
करता व्यवहार चारित्र है ओर वह अहिसा, सत्य, म्रचौयंः 
ब्रहमाचयं, निष्परिग्रह ये पाच प्रकारके त्रत, ईर्या, भाषा, 
एषणा, ्रादान निक्षेपण ओर उत्से ये पाच समितियां एवं 
वाग्गूप्ति, कायगुप्ति आर मनोगुप्ति ये तीन प्रकारकी गुप्तिरयां 
इस तरह तेरह प्रकारका है ।। १४।। 

मूलोत्तरगुणानां यत्पालनं भुक्तये सने' । 

दशा ज्ञानेन संयुक्त तच्चारित्रं न चापरं ।१५॥। 

अर्थ --सम्यग्दशेन श्रौर सम्यग््ञानके साथ जो मूल 
श्रोर उत्तर गणका पालन करना है वह्‌ चारित्र है, श्रन्य 
नही तथा यही चारित्र मोक्षका कारण है । १५।। 
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संगं भुक्वा जिनाकारं धुत्वा सास्य दृशं धियं ) 
यः स्मरेत्‌ शुद्धचिदु रूपं वृत्तं तस्य किलोचम ५ १६। 


अथंः-- बाह्य अभ्यंतर दोनो प्रकारके परिग्रहोका 
सर्वथा त्यागकर, चम्नमुद्रा, समता, सम्यग्दशेन श्रौर सम्यगज्ञान 
का धारक होकर जी शुढधचिदृरूपकां स्मरण करता है, उसी 
को उदम चारितं होता है ।। १६।। 


सप्त्यादृष्टया युतं सम्यक्‌ चारित्रं त्िरुव्यते । 
सतां सेव्यं जगत्पूज्यं स्वर्गादि सुख साधनं |) १७।) 


प्रथः--सम्यग्दशंन ध्रौर सम्यगज्ञानके साथ ही सम्यक्‌- 
चारित्र सज्जनोंको भ्राचरणीय है श्रौर वह्‌ ही समस्त संसार 
मे पूज्य तथा स्वगं श्रादि सुखोक प्राप्त कराने वाला है । 


भावार्थः- सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञानं श्रौर संम्यक्चारिक्र 
ये तीनो पएेसे कारण दहै कि इनमे एकं भी कम दो 
जाने पर मोक्ष सुख नहीं मिल सकता । यदि चाहे कि विना 
सम्यग्दशंन ओर सम्यग्जञानके केवल सम्यक्चारित्रसे ही मोक्ष 
सुख मिल जाय तौ यहु कृभो नही हो सकता; किन्तु सम्य 
दर्शन श्रौर सम्यग््ान के साथ रहने वासे सम्यक्‌ चारित्से ही 
मोक्ष सुख मिल सकता है, इसलिये एसा चारित्र ही सज्जनो 
का परम श्रादरणएीय भ्रौर जगत्पूज्य ह 11१७।। 


शुच स्वे चित्स्वरूपे या स्थितिरत्येतनिश्चला । 

तच्चारितरं परं विद्धि निश्चयात्तभेनाशङ्त्‌ ।\१८॥। 

अर्थः--्रात्मिक शुद्धस्वषूपमे जो निश्चलरूपसे स्थिति 
है, उसे निश्चयचारिव कहते ह श्रौर इस चारित्रक प्राप्तिसे 
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समत्वं कर्मोका अवश्य द्री नाक्च हो जातां है अर्थात्‌ निश्चय 
चारित्रक प्राप्त ह्येते ही जीव समस्त कर्मोका नाल्लकर सिद्ध 
दिला षर ना विराजते ह ।। १६); 


यदि चिद्रूपे शुद्ध स्थि्तिनिजे मठ ति दष्टिनोधदलात्‌ । 
परद्रव्यस्यात्सरसं श्ुद्धनयादगिनी चरस ।\ १६।। 


श्रयः यदि इस जीवकी सम्यग्दशेन ओौर सम्यग््ञानके 
बलस णुद्धचिदृरूपमे निश्चलकूपसे स्थिति हो जाय श्रीर्‌ पर 
पदार्थोसि सवधा प्रम हट जाय, तो उसीको शृद्धनिश्चयनयसे 
चारित्र समभना चाहिये । 


भावाय.-- जन तक शुद्धचिद्ररूपमे निए्चलरूपसे स्थिति 
नही होती भौर पर पदाथि प्रम नही हरता तव तक कदापि 
निचय चारित्रकी प्राप्ति नही हौ सकती, इसलिये निश्चय 
चारित्रकी प्राप्तिके श्रभिलापी विद्वानोको चाहिये किवै 
णुद्धविदृह्पमे निष्चलरूपसे स्थिति करे श्रीर पर पदाथि 
प्रम हटि । १६।। 


रत्नन्रयं फिल ज्ञेयं व्यवहारं तु साधनं । 
सद्भिश्च निश्चयं साध्यं भ्ुनीनां सद्‌ विमूषणं ।२०।। 
ध्रयः--निए्चय रत्तत्रयकी प्राप्तिमे व्यवहार रत्नत्रय 
साधन (कारण) है श्रौर निश्चय रत्तत्रय साध्यहै तथा यह्‌ 
निश्चय रत्नत्रय मूनियोका उत्तय भूषण है ।२०।। 
रत्नघ्रय परं ्ञेय व्यवहारं च निश्चयं । 
निदान शुद्धवचिङ्रूर स्वरूदात्मोपलम्धये ।\२९॥ 
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प्रयं{- यह व्यवहार ओर निश्चय दोनों प्रकारका 
स्त्वत्नय शुडचिद्रूपके स्वरूपकी प्राप्तिमे भ्रसाघारण कारण 
है । बिना दोनो प्रकारके रत्नत्रयको प्राप्त किये कदापि शुद्ध 
चिद्‌रूपके स्वरूपका ज्ञान नही हो सकता ।।२१॥ 


स्वशु द चिदरूपपरोपलन्धिः कस्यापि रस्वश्नरयभंतरेण । 
कवचित्कदाचन्न च निश्चयो दढोऽस्ति चित्त मम सवं दंव ।२२। 
ति मूमृक्षुभट्ारक ज्ञानसरुषण विरचितायां तत्वज्ञान तरगिण्यां 
शुदधचिद्ृरूपभ्राप्त्यं रत्नन्नय प्रतिपादको द्वादश्षो ऽध्यायः ॥१२॥। 


पर्थः---इस शुदधचिद्रूपकी प्राप्ति बिना रलनत्रयके बाज 
तक कभी श्रौर किसी देशमे नही हई । सबको रत्नत्रयको 
प्राप्तिके श्रनंतर ही शुडचिद्रूपका लाम हूभ्रादहै यहं मेरी 
प्रात्मामे हढ रूपसे निश्चय है ।।२२।। 


सप्रकार भोक्षाभिलाषी भद्ारक ज्ानमभुषण हारा निमित 
तत्त्वज्ञान तरगिणीमें “शु चिद्रूपकोभप्राप्तिमें श्रसाधारन 
कारण रटनच्रय है इस बातको बतलानेवाला 
बारहवा भ्रघ्याय समाप्त जा ।\१२॥। 





शुद्ध चिदृरूपकौ प्राप्ते लिये विशरुद्धिकी प्राप्तिका 
उपाय प्रतिपादन करने वाला 


तेरहवां श्रध्याय 


विश्चुद्धं वसन श्लाघ्यं रत्तं रूप्य च कांचनं । 
भाजनं भवनं स्वेयथा चिदूरूपकं तथा ।\ १।। 


धर्थः- जिसप्रकार निर्मल वस्त्र, रत्न, चादी, सोना, 
पात्र श्रौर भवन श्रादि पदाथ उत्तम प्रौर प्रशस्य गिने जतिरहै, 
उसीप्रकार यह्‌ शुदढचिद्रूप भी श्रति उत्तम श्रौर प्रशस्य 
है ।\१।। 


रागादिलक्षणः धु संक्लेशोऽञ्चुडता सता । 
तालौ येन चारन तेनांशेन विश्चुद्धता ।२।। 


श्रथः--पुरुषमे रागद्वष श्रादि लक्षणका धारक संबलेश, 
प्रशुद्धपना कहा जाता है श्रौर जित्तने श्रशमे राग्टष श्रादि 
कानाशदहो जाता ह उतने अशमे विशुद्धपना कहा जाता हि । 


भावायेः- यदि शुद्धनिश्चयनयसे देखा जाय तो यह भात्मा 
सर्वंथा विशुद्ध है, परन्तु रागद्वेष भ्रादिके सवधसे प्रशुदध हो 
जाता है, किन्तु जितने अरामे रागद्रेप प्रादि नष्टहो जाते है। 
उतने भ्ररमे यह्‌ शुद्ध होता चला जाता दहै ।1२॥\ 


येनोपायेन सवलेश्िचदुरूपाष्टात्ति वेगत्तः ¦ 
विश्युद्धिरेति चिद्रूपे स विधेयो श्युमुक्षणा ।।३॥ 


श्र्भः- जो जीव मोक्षाभिलाषी है-अपनी अआत्माको 
समस्त कससि रहित करना चाहते है, उन चाहिये कि जिस 
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उपायसे यह सक्लेश दूर हो विशुद्धपरना श्रावे वह्‌ उपाय 
अवश्य करे | ३।। 

सत्पुज्या्ना स्तुतिनतियजनं षट्‌ कम्रविश्यकानां 

वृत्तादीनां रटतरधररण सत्तपस्ती्थं यात्रा । 
संगादीनां त्यजनमजननं क्रोधमानादिकाना- 
माप्तैरुक्त' वरतरकृपया सवेमेतद्धि शुदं ।।६।! 

प्रथ्ः--जो पुरुष उत्तम श्रीर पूज्य हं उनकी स्तुति, 
तप्नस्क्रार भौर प्रजन करना, स्ामायिक प्रतिक्रमण श्रादि व 
परक्रारके प्राच्श्यकोका भ्राचरण करना, सस्यकूत्रारित्रको ह 
रूपसे धारण करना, उत्तम तप श्रौर तीथंयात्रा करना, ब्राह्य 
प्रभ्यतर दोनो प्रकारके परिग्रहोका त्पराय करना तधा क्रोध, 
मान, माया शादि कृषायोक्तो उत्पन्न न होतु दत्ता प्रादि 
विशुद्धिके कारण है, विना इन वातोके प्राचरण किये विशुद्ध 
नही हो सकती । ` 

भावार्थंः--उत्तम मुनि शादि महापुरुषरोकी विनय श्रादि 
करनेसे, सामायिक आदि भावष्यकोके श्राचरणसे, सम्यक्‌- 
चारि त्रके पालनसे, उत्तम तप, तीर्थया्राके करनेसे, परिग्रहो 
के त्यागसे प्रौर कोच ध्रादि कषायोके उत्यत्न न होने देन 
कर्मोका नाच होता है भ्रौर कमकरि नाशसे भात्मामे विशुदध- 
पना प्राता है, इसलिये जो मचुष्य श्रपने श्रात्माकी विशुद्धताके 
ग्रभिलाषी है उन्है चाहिये कित्र उपयुक्त वातो प्रर प्रवश्य 
ध्यान दे श्रौर श्रप्रनी श्रात्ाक्रो शुद्ध बनावे ।।४।। 


रागाद्विचिक्रिया हृष्ट्‌त्रगिक्ं प्षोत्नादि प्ता रन्न । 
समे तदितरं कि स्याद्र स्वच्छं शिवपदं स्प्रर ।५॥ 
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अथः- ह श्रैतमर्त्‌ ! रर्तुष्यीमे रागद्रष श्रादिका 
विकारं देव तभे किसी प्रकार प्षीमं तैहीं करना चहिये 
कथो सामे सिधोयं रीग ओके चिर्कारके प्ररे हीनौ ही 
वीहि ? इसलिये त्‌ श्रिय विशरुद्धे भीक्ष॑मागंकी ही 
रभरण कंर्‌ । 

सावार्थः-- प्राः संसारम यह बात प्रत्यक्षं गोचर हौती 
है कि कही रागके संबधसे नानाप्रकारके विकार देख॑नेमे श्राते 
है ओर कही देष श्रौर भो्ईके शर्वधसे, परन्तु रमंदष 
प्रादिका विर्कररिं दक किसी प्रकर क्षीर्भं न करती चहिये 
वयोर्किं इर्धर्का नाभ संसारटै प्रौ ईर्म दरधरदषं विर्कीरोके 
सिवाय उत्तरम बति हती कठिन है, ईसि हि अ्रीत्म॑न्‌ । 
यदित रगद्रष भ्रादिके विकारीसे रदित होना चाहता है 
तो तु मोक्षमागेर्का स्मरण कर उसीतै तेरा कल्याण 
होगा ।५।। 


विपय॑स्तौ भोहादहमिह्‌ विवेकेन रहित 
सर्योगो निःश्वो वा विमत्तिरगुणः शक्ति विकलः ।। 


सदा दोषी निद्योऽगुर विधिर कर्मा हि वचनं 
वदन्नंसो सोयं भवति भुवि वेशयुद्धय सुखभाग्‌ ।१६।। 


पथः पीहिके कारिण चिपयंश्दं हीर ही अ्र्नेकी 
विकी; शेगी; निर्धनः मर्तिंहोन, श्रगृरी, शंक्तिररित दक्षौ 
निन्दनी्य, हीन क्ियाका करनी) प्रक्ष्य, ओलक्षी भार्यता 


ह । सप्रकार वचं वलन धीती विशु्धतकि सुर्खको श्रतु 
करता हं । 
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भावायः--मे वास्तविक हष्टिसे शुद्ध वुद्ध च॑तन्य स्वरूप 
ह) सव पदार्थाका ज्ञाता-हष्टा श्रौर सदा श्रानन्द स्वरूप है । 
किन्तु भ्रन्नानवण मोहक जलमे फंप्तकर म विपरीत सा 
हो गया हूं । विवेकहीनता, सरोगता, निधनता, पागलपन, 
राक्ति रहितपना आदि कर्मके सम्बन्धसे उत्पन्न हृए हैँ) जो 
मनुष्य सदा एेसा विचार किया करता है, वह्‌ श्रव्य विशुद्ध- 
ताजन्य सुखका श्रनुभव करता ह ।६॥ 


राज्ञो जातेश्च दस्योञ्वंलनजलरिपोरीतितो मृत्युरोगाव्‌ 
शोषो मूतेरकोर्तः सतत्तमत्ति मयं रनृगोमंदिरस्य । 

चिता तन्नाह्यशोको भेवति च गृहिणां तेन तेषां विषुद् 
चिदृरूपध्यानरतन भ्रुतिजलधिभव प्रायक्षो दुलंभस्यात्‌ ॥१७॥। 


श्र्थे - संसारी जीवोको राजा, जाति, चोर, अग्नि, 
जल, वैरी, श्रतिवरृष्टि, श्रनाव्रष्टि, श्रादि ईति, भृत्यु, रोग, दोष 
प्रौर श्रकीरतिसे सदा भय बना रहता है। घन, कुटुम्बी, 
मनुष्य, गाय ओर महलकी चिताये लगी रहती हँ एव उनके 
मारासे शोक होता रहता है, इसलिये उन्हे शास्त्रख्पी ्रगाध 
समूद्रसे उत्पन्न, शुद्धविदुरूपके ध्यानकी प्राप्ति होना नितात 
दलंभ दै । 

भावाथंः- भयभीत मदरष्य श्रगाध समूद्रसे जिसप्रकार 
सहसा रत्न प्राप्त नही कर सकता, उसीप्रकार जो मनुष्य 
राजा, जाति, चोर, श्रग्नि, जल श्रादिसे भय करनेवाला है, 
घन, धान्य, गौ, महल भ्रादिकी -चिता श्रौर उसके नासे 
शोकाकुल रहता है बह कदापि शुद्धविद्रूपका ध्यान नही कर 
सकता ।1७।। 
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पठने गमने संगे चेतनेऽचेतनेऽपि च । 
किचित्कायछृतो पु सा चिता हेया दविश्द्धये ।'८्।। 
श्रथः-- जो महाचुभाव विशुद्धताका भ्राकाक्षी है, श्रपनी 
प्रात्माको निष्कलंक बनाना चाहता है उसे चाहिये कि वह्‌ पठने, 
गमन करने, चेतन भ्रचेतन दोनो प्रकारके परिग्रह धारते श्रौर 
किसी अरन्य कायेके करनेमे किसी प्रकारकी चिन्ता न करे 
प्रथात्‌ अन्य पदार्थोकी चिन्ता करनेसे आत्मा विशुद्ध नही बन 
सकती ।।६। 
शढचिद्रूपरस्यांशो हाद गश्ुताणेवः । 
शु चिदूरूपके लब्धे तेन कि मे प्रयोजनं ।\२॥ 


भथः--ग्राचाराग सूव्रकृताग आदि द्वादशांगरूपी समुद्र 
शुदधचिद्रूपका अंश है, इसलिये यदि शुद्धचिद्रूप प्राप्त हो 
गया हेतो मरे द्वादक्ञागसे क्या प्रयोजन ! वह तो प्राप्त हो 
ही गया । 


भावायथः--दादशांगकी प्राप्ति संसारे श्रतिशय दुलभ 
हे, परन्तु शुढचिद्रूपकी प्राप्ति होते ही उसकी. प्राप्ति श्राप 
श्राप हो जाती है; क्योकि वह शूदधचिद्रूपका अश है, इसलिये 
कल्याणके ्राकांक्षी जीवोको चाहिये क्रि वे णुद्धचिदृरूपकी ही 
प्राप्ति करे । हवादशाग श्रादि पदार्थोकी प्राप्तिक्े लिये णुढ- 
चिद्रूपके लाभका ही प्रयत्न करे ।!€।। 

श्‌ चिद्रूपके लम्धे कर्सन्य चिदस्ति न । 

परन्यकायकृतौ चिता ष्या मे मोहुसंभवा ।।१०॥ 


अथः-- मूके संसारमे शृचिद्रूपका लाभ हो गया हैः 


र । 


इसलिये कोई ममे करनेके लिये भ्रविष्ट व रहा, सब कर 
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चूका तथा शुद्धचिदृरूपकी रप्रीप्तिं हौ जनि पर श्रन्थ कमोकि 
लिये भु ्चिन्ती कसती भौ व्यधः कैथीकिं यह मोहे 
टीती ह~ भररथति भोहसे ईय हुई चिन्तीसे मेरा कदापि 
कल्याण नही ही सैकती 11१५) 
र्पुषां कमशो फं हतन चितन पदा ¦ 
तदा क्लेशो विशारद स्यानदचिदृरूप्चित नं 11 ११॥ 
अथः- सरीर, कमं श्रौर कर्मके कारणोंका चितवन 
करना क्लेश है, भ्र्थात्‌ भर उनके चितवनसे भ्रात्मामे क्तेशर 
उत्पन्न होता ह भौर शुद्ध चिद्कूपके र्चितर्वर्नसै विशुद्धि होती 
है ।\११।। 
गृही यातिनं यो वेपि शृदधचिदरूप लक्षणं । । 
तस्य पंचनमस्कारप्रभुखस्मरणं वरं ॥१२।। 
प्रथः-- जो गृहस्य या मुनि शुद्ध चिद्रूपका स्वरूपे नही 
जानता उसके लिये पंचपरमेष्ठीके मच्ोका स्मरण करना ही 
कार्यकारी है उसीसे उसका कल्याण हो सक्ता है ॥॥१२।। 
संकलेशस्य विशदं श्चं फलं कारी परीपर्ण । 
तं त्यजेच सज्यम योजक धवी से हि ।1१३॥ 
र्जौ पुरुषं सतश्च प्रौरं विशुधिके फलके पैरीकषी 
पूर्वक जानकर सक्ले्शकौ चो$ता है ओर विरयदिा सेवन 
करता है उस मंतुष्यकं दसं लोकं, परलोकं दोनी लोकों मे 
सुख मिंलतां है ¦ १३॥। 
संविश केभणो वधो उशमान दुःखंदयिनां ॥ 
विशौ भतं तर्षा वेधो घो शोभकषरणां ॥१४॥ 
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अ्ः--द्योक्रि संक्रलक्षक्रे होनेसे अत्यन्त दुःखद्रायी 
्रशुभ क्र्मौका श्रात्माके साथ सम्बन्ध होता है भ्रं त्रिशुद्धता 
की प्राप्तिसे इतन उणरुभ कर्मोका सम्बन्ध द्ुटता हे तथा शुभ- 
कर्मोक्ता सम्बन्ध हता है । 

भावार्थः-- जब तक्र यह्‌ श्रात्मा विशुद्ध नही संक्लेरामग्र 
रहता है, तब तक इसुक्रे साथ नाना प्रकारके अश्रुम कर्मोकिा 
बन्ध होता रहता है भौर उ्षप्े इसे श्रनेक प्रकारके दुःख 
भोगन्‌ पडते है; प्ररन्तु किस समुय युह भ्राता त्रिषुदधताका 

तुभव करमे लग जाता है उस सम्य द्रसमे श्चशुभ कर्मोका 

प्रबंध द्ुट जाता है श्रौर सुखदायक शुभके्म्रक्ता सम्बुकप्र 
होने लगता है, इसलिये दुखदाग्रक संवलेशक्रो छोडक्रर सुख- 
दायक चिद्र्पकी शुक्क्राही श्राक्चय क्ररन्‌ प्रोग्य है ।!१५।। 

तरिशदध : श्दविदरर्प्रसद्श्यानं भुर्य्रकरारणं । 

संवलेश्रस्तद्धिघाताय जिचेतेदं निहप्रितं \१५।। 

श्र --यह्‌ विशुद्धि शुदढधव्रिद्रूपके ्यत्तमे सख्य कारण 
है-दसरीसे शुदटत्िद्ूप्के ध्यात्तक प्राप्ति होत्री है भौर संवृलेश 
शुद्धचिद्‌ रूपके ध्यात्का विघातकं है, जब तुक्‌ श्रात्मामं किसी 
प्रकारका सक्लेश रहता है तब तक्र शुद्धव्िद्रूपका ध्यान 
कंदरापि नही हो सकता ॥१५।। 

मूत्त चर तिष्ठद; स्याघ्रान्युर्लोकप्रभराषित्‌ं । 

मत्यतसेत्ने क्रष्टमन्प्रस्यास्प परं सुखं ।\१६।। 

्थः--सुसारमे लोग श्रमूत्त जिसको कहुक्रर पूकारते 
है-अध्रत्रा निस किसी पदाथेको लो श्रमृत बत्तलाते है, दह 
पदाथ वास्तवमे श्रमृत नही है । वास्तविक श्रमृत तो विशुद्धि 
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ही है; क्योकि लोककथित प्रमृत्तके प्रधिक सेवन करनेमे तो 
कष्ट भोगना पड़ता है ओौर विशुद्धिरूषी भ्रमृतके श्रधिक सेवन 
करने पर भी अ्रनुपम सुल ही मिलता है, किसी प्रकारकाभी 
कष्ट हौ भोगना पडता, इसलिये जिससे सब श्रवस्थाओ भे 
सुख मिले वही प्रमृत सच्चा ह ॥ १६॥। 

विश्ुद्धिसेवनासक्ता बसति गिरिगह्वरे । 

विपरच्यासुपमं राज्यं स्वसुखानि धनानि च ।। १७।। 

प्रथं"--जो मनुष्य विशुद्धताके भक्त है, अपनी आत्मा 
को विशुद्ध बनाना चाहते है, वे उसकी सिद्धि लिये परव॑तकी 
गुफाश्रोमे निवास करते हँ तथा श्रचुपम राज्य, इन्द्रियसुख श्रौर 
सपत्तिका सवेथा त्याग कर देते ह-राज्य श्रादिकी श्रौर जसा 
भी चित्त को भटकने नही देते ।! १७।। 

विश्युद्ध दिषत्स्वरूपे स्थात्‌ स्थितस्तस्या विष्टा । 

सयोरन्योन्यहेतुत्वमनुभमूय प्रीयतां ।\१८॥। 

पर्थः-- विशुद्धि होनेसे शुद्धचिद्‌रूपमे स्थिति होती है 
प्रीर विशुदधचिद्रूपमे निश्चल रूपसे स्थिति करनेसे विणुद्धि 
होती है, इसलिये इन दोनोको आपसमें एक दरूसरेका कारण 
जानकर हनका वास्तविकं स्वरूप जान लेना चाहिये । 

भावांः-- जब तक विशुद्धता नही होती तब तक शुद्ध 
चिद्रूपमे स्थिति नही हौ सकती; श्रौर जब तक शुदचिदुरूप 
मे स्थित्ति नही होती तब तक विशुद्धता नही भा सक्ती, इस- 
लिये विद्वानोको चाहिये किं इनमे एक दरसरेको भापस मे 
कारण जानकर इन दोनोके स्वरूपको जाननेके लिये पूणं 
उद्यम कटे ।। १८।) 
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विशुद्धिः परमो धमः पुसि सेव सुखाकरः । 
परमाचरणं सैव मुक्तः पथाश्च सेव हि । १६।। 
तस्मात्‌ सैव विधातव्या प्रयत्नेन मनीषिरण । 
प्रतिक्षणं मुनीशेन श्रुढचिद्‌रूप चितनात्‌ ।\२०।। 


अ्थः-- यह विशुद्धि दही संसारम परम धमहै यही 
जीवोको सुखका देने वाला, उत्तम चारित्र श्रौर मोक्षका मागं 
है उसलिये जो मुनिगण विद्वान है-जड श्रौर चेतन के स्वरूप 
के वास्तविक्र जानकार हि उन्हे चाहिये कि वे शुद्धचिद्‌रूपके 
चितवनसे प्रयत्नपूवेकं विशुद्धिकी प्राप्ति करे । 


भावार्थः-- विना शुद्धचिदरूपके चितवनके विशुद्धिकी 
प्राप्ति होना प्रसमव है, इसलिये विद्वान मुनिगणोको इसकी 
प्राप्तिके लिये शुदधचिद्रूपका चितवन करना चाहिये, क्योकि 
यह्‌ विशुद्धि ही ससारमे परम धमे, सुखके देने वाली, उत्तमं 
चारित्र ग्रौर मोक्षका मागं है ।१६-२०॥।, 


यावदुबाह्यांतरान्‌ संगाच्‌ न मु चति धरुनीश्वराः । 
ताबदायाति नो तेषां चित्स्वरूपे विशुद्धता ।\२१।। 
प्रथः--जव तक मुनिगण बाह्य श्रभ्यतर दोनों प्रकार 


के परिग्रहुका सवथा नाश नही कर देते तव तक उनके चिद्‌- 
रूप मे विशुद्धपना नही आ सकता । 


मावाथंः-- स्त्री पुत्र प्रादिको अपनाना बाह्य परिग्रह दहै 
प्रौर रागद्ष श्रादिको अपाना श्रभ्यतर परिग्रह है। जब 
तकं इन दोनो प्रकारके परिग्रहोभे ममता लगी रहती है, तब 
तक चिद्रूप, विशुद्ध नहीं हौ सक्ता; परन्तु ज्यो ज्यो बाह्य 
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्रभ्यतर दौनो प्रकारके परिग्रहे ममता द्ुटती जाती है 
त्यो त्यो चिद्रूप भी विशुद्ध होता चला जाता है, इसलिये 
जो मुनिगण विशगुद्धचिदुरूपके अभिलाषी रहै उन्है चाहिये 
कि वाह्य प्रभ्यंतर दोनों प्रकारके परिग्रहे सर्वथा ममता 
छोड दे। 


विश्ुद्धिनानयेचान्न श्रयतु भवसागरे । 
मज्जतो निखिला भन्या बहूना भाषितेन कि ।(२२॥ 


प्रथंः-- ग्रन्थकार कहूते है कि- इस विषयमे विशेष 
कहुनेसे क्या प्रयोजन ? श्रिये भव्यो | श्रनादि कालके ्रापु 
लोग इस ससाररूपी सागरमे गोता खारहेटै, अव प्राप 
एस विशुद्धिरूपी नौकाका आश्रय लेकर ससारसे पार होनेके 
लिये पूणं उद्यम कीजिये ।।२२।। 


प्रादेशोऽय सद्‌ गुरूणां रहस्यं सिद्धातानमेतद्रेवाखिला्तां । 
कतव्यानां मुख्यकर्तंग्यमेतत्कार्या यस्स्तरे चित्स्वरूपे विशुद्धिः) २२॥ 
इति मुमुक्षभटारक श्च ज्ञानमरषण विरचितायां तुस्वक्ञान तर 
गिण्यां श्ुदधचिदृरूप लब्ध्यं विशयुद्धयानयनविधि प्रतिपादक 
स्रयोदक्षोऽ्यायः ।२३।। 

घर्थः--ग्रपने चित्स्वरूपमे विशुद्धि प्राप्त करना युही 
उत्तम शरसुश्रोका उपदेदय है, समस्त सिद्धातोका रहस्य ओर 
समस्त कतन्योमे मुख्य कतव्य है । 

भावाथंः --चिद्रूपको बिना विशुद्ध किये किसी प्रकार 
का कल्याण नही हौ सकता, इसलिये यही उत्तम्‌ गुरुप्रोका 
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उपदेह समस्त सिद्धान्तोका रहस्य भ्रौर कतव्योमे मुख्य कर्तव्य 
हे कि चिद्रूपमे विशुद्धि प्राप्त करो ।\२३। 
इसप्रकार मोक्षाभिलाषौ भटर ज्ञातसृषण दारा बिरवित 
तच्वन्ञानं तरंगिणीमे शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्तिके लिये 
विश्चुद्धिक प्राप्तका उपाय प्रतिपादन करनेवाली 
तेरहवाँ श्रध्याथ समाप्त हज १३ 
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शदचिदुरूपका ध्यान करता हरा भी यह जीव अन्य कारय 
करता रहता है । हस बात को बतलाने वाला 
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सीहा राहारपानं खमदन विजयं स्वापमौनासनं च 
यानं शीङ तर्पासि ब्रतमपि फलयश्चागमं सयम घ | 


दानं गानं जिनानां नुतिनतिजयपनं मंदिरं चाभिषेकं 
यान्राचं मुतिमेव कलयति सुमतिः शुद्धचिदृरूपकोऽहं ।। १॥ 


भर्थेः- बुद्धिमान पुरुष जिसप्रकार नीहार (मलमूत्र 
त्याग करना) खाना, पीना, इद्दरिय श्रौर कामका विजय, 
सोना, मौन, भ्रास्न, गमन, शील, तप, त्रत, श्रागम, सयम, 
दाने, गान, भगवान की स्तुति, प्रणाम, जप, मंदिर, भ्र्िषेकः, 
तीथंयात्रा, पूजन श्रौर प्रतिमाओके निमणि आदि करनेको 
प्राव्यकं कायं समभते है, उसीप्रकार मँ शुद्धचिदृरूप स्वरूप 
ह एेसा समनेको भी श्रविश्यक्र कायं मानते ह । 


भावा्थंः--जिसप्रकार बुद्धिमान पुरषोको मलमूत्र 
त्याग, खाना, पीना, इद्दरिय भौर कामका विजय, मौन, 
प्रासन, गमन, शोल, तप, ब्रत श्रादि कायं करने पडते ह, 
बिना इन्है किये उनका काम चल नही सकता, उसी प्रकार 
"चै शुद्धविद्रूप है" हसप्रकारके विना घ्यानके भी उनका 
कायं नही चल सकता, इसलिये उन्हे शुद्धचिदृरूपका भी 
श्रवश्य स्मरण करना चाहिये ।। १।। 


कुर्वन यात्नाचंनाद्यं खजयजपत्तपोऽध्यापन्‌ साधु सेवां 
दानौघान्योपकारं यमनियमषर स्वापशीलं दधानः । 
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उद्धोभावं च मोनं व्रत्मितिर्दत्ति पालयन्‌ संयमोघं ) 
चिदृहूपध्यानरक्तो मवत्ति च शिवभागु नापरः स्वगेभाक्‌ च ।२।। 


श्रं -- जो मनुष्य तीर्थयात्रा, भगवानिकी पूजन, इद्वियीं 
का जय, जप, तप, अध्यापन (पढना), साधृभ्रोकी सेवा, 
दान्‌, श्रन्यका उपकार, यम, नियम, शील, भयका अभाव, 
मौन, व्रतत श्रौर समित्िका पालन एवं सयमका आ्राचरण करता 
ट्श्रा शुद्धविदुरूपके ध्यानमे रतदहै, उसे तो मोक्षकी प्राप्ति 
होती है ग्रौर उससे भ्रन्य प्र्थात्‌ जो शुद्धचिदरूपका ध्यान नं 
कर तीर्थयात्रा ग्रादिका ही करनेवाला है, उसे नियमसे स्वग 
की प्राप्ति होती है। 


भाकवायेः-- तीथयात्रा, भगवानकी पूजन, इद्दियोका 
जय, जप, तप, श्रध्यापन, साधुर्गोकी सेवा भ्रादिं कायं सवदा 
णुभहै। यदि इनके साथ शुदधविद्रूपके ध्यानमें अ्रनुरागकिया 
जाय तो मोक्षकी प्राप्ति होती है ओ्रौर श्युद्धचिद्रूपका ध्यान 
न कर केवल तीथंयात्रा स्रादिकाही भ्राचरण किया जाय तव 
स्वगं सुख मिलता है, इसलिये उत्तम पुरूषोको चाहिये कि वे 
मोक्ष सुखकीौ प्राप्तिके लिये शुदडधचिदषूपके ध्यानके साय तीर्थं 
यात्रा आदि के श्रव्यं श्राचरण करे । यदि शुद्धविद्‌- 
र्पकाध्यानन भी कर सकंतो तीथेयाचा, भगवानकौ पूजन 
प्रादि कायंतो अवषए्य करते चाहिये; क्योकि दनक श्राचरण 
करनेसे भी स्वर्गेसुख की प्राप्ति होती है 11२॥ 


{चित्तं निधाय चिद्रूपे कू्यद्‌ वागरचेशसिं ¦ 
सुधोनिरतरं कुमे यथा पानीयहारिणो ॥+३)। 


१४२ | [ तत्वज्ञान तरभिणी 


अ्थः--जो मचुष्य विद्वान है-संसारके संतापसे रहित 
होना चाहते है उन्है चाहिये कि वे घडमे पनिहारीके समन 
शुद्धचिदरूपमे श्रपना चित्त स्थिरं कर वचन श्रौर शरीरकी 
चेष्टा करे । 


भावाथेः--जिसप्रकारं पनिहौरी जलम भरे हये षेडेमे 
्रपना चित्त स्थिर करं वचन ग्रौर शरीरी चेष्टा करती है 
उसीप्रकार जौ तुष्य संसारके सतापसे खिच्र ह नौर उस 
रेहित होना चाहते है उन्दै मी चाहिये किं वे शंढचिंद्षूपमे 
अपना मन स्थिरं कर उसकी प्राप्तिके लिये वच॑न ओरं शरीर 
का व्यापार करे, क्योकि शुद्धचिद्‌रूपकी श्रीप्तिसे समस्तं संताप 
कानाश होता है श्रौर शातिमय सुख मिलता है ।२३॥ 


वैराग्यं त्रिचिधं प्राप्य संगं हित्वा द्विषा तत्तः । 
तत््वविदुगुरुमाधित्य ततः स्वीकृत्य सयमं ।।८1) 
प्रधीत्य सर्वक्षास्क्राणि निजने निरुपद्रवे । 

स्थाने स्थिता वि्ठुच्यारन्याचितां धुत्वा श्चुमासनं ।\५।। 
पदस्थादिकभभ्यस्य कुत्वा संम्यावलंबनं । 

मानसं निदचलीकृर्य स्वं चिद्रूपं स्मरति ये ।।६।।त्रिकल। 
पापानि प्रलयं याति तेषामस्युदयप्रदः । 

घर्मो विवद्धंते सुक्तिप्रयो घर्मश्च जायते ।\७॥। 


प्र्थ--जो भेहाचुभावं मंनेसे, वेचेनसे ्रौर कायसे 
वैराम्य को प्राप होकर, बद्ध श्रभ्यतर दोनो प्रकारके पसरो 
को द्योडकर तच्ववेत्ता गुरुका श्राश्रय भौर सयमको स्वीकार 
कर, समस्त शास्त्रोके भ्रध्ययन पूर्वक निजेन निरुपद्रव स्थानमे 
रहते है श्रौर बहा समस्त प्रकारकी विताभोका त्याग, शुभ 
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ग्रासनका धारण, पदस्थ िडस्थ श्रादि ध्यानोका अवलंबन, 
समताका भ्राश्रय श्नीर मनका निश्चलपना धारणकर शुदढधचिद्‌ 
रूपका स्मरण ध्यान करते हैँ उनके समस्त पाप जड्से नष्ट 
हो जाते ह, नानाप्रकारके कल्याणोके करनेवाले घर्मको बृद्धि 
ह्येती है ओौर उससे उन्हे मोक्ष भिलता है ¦ 


भावार्थः चिद्रूपका स्मरण करना सम्तारमें श्रतिशय 
कस्नि है, क्योकि जो मतुप्य मन्‌, वचन ग्रौर कायसे वैरागी 
स्त्री पृते श्रादि मे ममत्व न र्खनेवाला, बाह्य प्रभ्यंतर दोनों 
प्रकारके परिग्रहोका त्यागी, तत्छ्लोके जानकार गुरुप्रोका 
उपासक्‌, परम सयमी, समस्त शास्त्रोका वेत्ता, निजंन श्रौर 
निरुपद्रव वनोमे निवासन करनेवाला, सन प्रकारको चिन्ताश्नों 
से रहित, शुभ श्रासन, पदस्थ आदि ध्यान ओर समताका 
ग्रवलंनी होगा एव जिक्षका मन बाह्य पदाथमिं चचल न 
होकर निश्चल होश्रा वही शृद्धचचिदृरूपका स्मरण कर सकेगा 
तथा एेसे शद्धचिद्रूपके स्मरण करनेवाले पुरुषके ही समस्त 
पापोका नाश, सवत्तिम्‌ धमकी बृद्धि श्रीर मोक्षका लाम होगा, 
इसलिये सुखके श्रभिलापी जीवोको चाहिये कि वे उपद्युक्त 


वातोके साघन पिलाकर शद्धविदरूपके स्मरणका ग्रवश्य 
प्रयत्न करे ।।४-७।) 


वार्वातारन्यस्रुतोषवच्रगरुन्नानौषषेभारिणा 
सूर्येण प्रियमाषितेन च यथा यांति क्षतेन क्षयं । 
प्ररन्यन्दागविष मलागफणिनोऽन्ञानं गदे भवजा 
रात्रिवंरमिहावनावघचयश्चिद्रूपर्साचितया ।!८॥ 
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भथंः--जिसप्रकार जल श्रग्िक्रा क्षय करता है, पवन 
मेघका, श्रग्नि ब्रक्षका, श्रमृत विषका, खार मलका, वच 
पवेतका, गरुड सपंका, ज्ञान अज्ञानका, भ्रौषध रोगका, सह्‌ 
हाथियोका, सूयं रात्रिका श्रौर प्रिय भाषण वैरका नाश 
केरता है, उसोप्रकार शुद्धचिदृरूपके चितवन करनेसे समस्त 
पापोका नाश होतादै। 

भाचाथं--जिन जिनका भ्रापस्मे विरोध होता है उनमे 
बलवान विरोधो दूसरे निर्वंल विरोधीका श्रवश्य नाश्च करता 
है । जल अग्नि, पवन मेघ, अग्नि वृक्ष, प्रमृत विष, खार मेल 
वचर पवेत, गरुड सपं, ज्ञान श्रज्ञान, श्रौषध रोग, सिह हाथी, 
सूयं रात्रि ओर प्रिय भाषण वैरका अ्रापस्मे विरोध है । बल- 
वान जल भादि अग्तिको नष्टं कर देते है, उसीप्रकार शुदढ- 
चिद्रूप श्रौर पापोका प्रापसमे विरोघ है, इसलिये शुद्धचिद्‌- 
रूपके सामने पाप जरा भी टिक नही सकते ॥।८॥ 

वदधते च यथा मेघद्पू्वं जाता मशोरहूः । 

तथा चिदृरूपसद्धचानात्‌ धर्मश्चाम्युदयप्रदः ।१९।१ 


भरथंः-- जिसप्रकार पहिलेसे उगे हुए व्रृक्ष, मेधके जलसे 
वृद्धिको प्राप्त होते ह, उसीप्रकार शुद्धचिदृरूपके ध्यानसे धमं 
भी वरद्धिको प्राप्त हेता है भ्रौर नाना प्रकारके कल्याणोको 
प्रदान करता है । 

मावार्थः--घमं प्रात्माका स्वभाव है । सिवाय ्रात्माके 
वह कभी किसी कालमे दुसरे पदार्योमि रह नही सकता, 
किन्तु क्मोकि प्रबल पदाकि पड़ जानेसे उसका स्वल्प कृं ठक 
जाता है-धर्माचरण करनेमै मनुष्योके परिणाम नही लगते; 
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परन्तु लिसप्रकार जमीनमे पहिलेसे ही उगे हुये वृक्ष मेघको 
सहायतासे व्ृद्धिको प्राप्त हो जातेदहै प्रौर नाना प्रकारके 
फलोको प्रदान करते है, उसीप्रकार शुदधचिद्‌रूपके ध्यानके 
दारा कमोकि नष्ट हो जानेषे घमं भी बृद्धिको प्राप्त हो जाता 
है श्रीर उससे जओीवोको श्रनेक प्रकारके कल्याणोको प्राप्ति 
होती है ।€1। 

यथा बलाहफशृष्टेजायंते हरितांकुराः । 

तथा मुक्तिप्रदो घमः श्रुदढधचिदृरूपचितनात्‌ ।\१०।। 


प्र्भः-- जिसंप्रकार मेघे भूमिके अन्दर हरे हरे 
अकूर उत्पन्न होते है, उसीप्रकफार शुद्धचिदृरूपके वित्तवन 
करनेसे सुक्ति प्रदान करनेवाला घमं भो उत्पन्न होता है- 
म्र्थात्‌ शुद्धचिद्‌रूपके ध्यानसे अनुपम धमकी प्राप्ति होतीह 
श्रोर उसकी सहायता से जीव मोक्ष सुखका अनुभवे केरते 
है । १०।। 
व्रतानि शास्त्राणि तपांसि निजने निवासतमतबहिः संग मोचनं । 
मोन क्षमातापनयोग धारणं चिच्चित्तयामा कलयन्‌ शिव श्रयेत्‌ ११। 


श्रथः--जो विद्वान पुरुष शुद्ध विद्‌ रूपके चितवनके 
साथ ब्रतोका श्राचरण कर्ता है, शास्वोका स्वाध्याय, तपका 
ग्राराधन, निजंनवनमे निवास, बाह्य भ्रभ्यतर परिग्रहुका व्याग, 
मोन, क्षमा ग्रौर प्रतापन योग धारण करता है, उसे ही सोक्ष 
लक्ष्मीक प्राप्ति होती है। 


भावा्थः- चाहे किचना भी त्रतोका ग्राचरण, रास्त्रो 
का स्वाध्याय, तपक्रा न्राराधन, निर्जन वनमे निवास, बाह्य 
अभ्यंतर दोनो प्रकारके परिग्रहुका त्याग, मौन, क्षमा ओर 
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श्रातापन योगको धारण करो, जव तक उनके साथ साथ 
शुदढधचिद्रूपका चितवन न किया जायगा तव तक उनसे कमी 
भो मोक्ष सुख प्राप्त नही होगा, इसलिये मोक्षाभिलापियौको 
चाहिये किवे वृत श्रादिके भ्रांचरणके साथ श्रवष्य शुद्धचिदृरूप 
का चितवन करं ।1११।। 

शुद्ध चिद्रूपके रक्तः शरीरादिपराड मख. । 

राज्य कुव बधेत कर्मणा भरतो यथा । १२। 

श्रथ जो पुरुष शरीर, स्त्री, पत्र श्रादिसे ममत्व 
छोड कर॒ शुद्धचिद्रूपमे अनचरुराग करनेवाला हि, वह्‌ राज्य 
करता हृश्रा भी कर्मंि नही वेता जैसे कि चक्रवर्ती 
राजा भरत । 
भावाय भगवान ऋषभदेवके पुत्र चक्रवर्ती राजा 

भरत छ खण्ड पृथ्वीके शासक थे, बत्तीस हजार मुक्ुटबद्ध राजा 
उनके सेवक, छयानवे हजार श्राज्ञाकारिणी रानियां रौर मी 
हाथी घोडा आदि लाखो करोडो थे, तथापि उनका सिवाय 
शुद्धचिद्‌र्पके जरा भी किसीमे प्रनृराग नतहीथा। वै सदा 
सबसे पराड मुख रहते थे, इसलिये जिस समय वे परिग्रहसं 
सर्वथा ममत्वरहित हौ तपोवन गये उस समेय कपडे खोलते 
ही उन्ह केवलज्ञान हो गया ओौर समस्त कर्मीका नाख्करवे 
मोक्ष शिला पर जा विराजे, उसीप्रकांर भरत चक्रवर्तीफि 
समान जो मनुष्य शरीर आ्रादिसे ममत्व न कर शुद्धं चिद्रूपमे 
प्रेम करता है, वहु राज्यका मोग करता हुभ्रा भी कर्मासि तही 
बेघता श्रौर मोक्ष सुखका भ्रनुभव करता है ॥॥१२॥। 

स्मरन्‌स्व शुध चिद्रूपं कुयत्किर्यशतान्यपि । 

तयापि न हि बध्येत धीमान श्लु कर्मणा ॥१२॥ 
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प्र्थः--ग्रात्मिक शुद्धचिद्रूपको स्मरण करता हुश्रा 
बुद्धिमान पुरुष यदि सेकडों भी भ्रत्य श्नन्य कायं करे तथापि 
उसकी श्रात्माके साथ किसी प्रकारके भरशुम्‌ कमंका बध नही 
होता । 
भावार्थंः- बन्धकरे होनेमे कारण ममत्व है । सेकंड 
काये करने पर भी यदि परपदा्थमि किसी प्रकारक ममता 
नही दहो तो कदापि-बध नही हो सकता ।।१२३।। 
रोगेण पीडितो देही यष्टिमुष्टशयादिताडितः । 
बद्धो रज्वादिभिदु :खी न चिद्रूपं निजं स्सरचु \*१४५\ 
श्रथः-- जो मनुष्य ॒शुद्धविदृखूपका स्मरण करने 
वाला है चाहे वहु कसे भी रोगसे पीडितिक्योनत हो, लारी 
मुक्को से, ताडित श्रौर रस्सी प्रादिसेभीक्योन बधा हुमा 
हो उसे जरा भी क्लेशा नही होता । भ्र्थात्‌ वह्‌ यह्‌ जानकर 
करि ये सारी व्याधियां सरीरमे होती है मेरे शुद्धविद्रूपमें 
नही श्रौर शरीर सूभसे सवेथा भिन्च है" रचमात्र भी दुःखका 
ग्रसुभव नही करता ।।१४।। 
बुभुक्षा च क्ीतेन वातेन च {पिपासया । 
श्रातपेन भवेघलार्तो निजवचिद्‌रूपचितनात्‌ ॥ १५।। 
प्रथः--भ्रात्मिकं शुद्धविद्‌रूपके चितवनसे मनुष्यको 
भूख, ठंड, पवन, प्यास म्रोर,.म्रातापकी भी बाधा तही हती । 
भूख श्रादिको बाधा होने पर भी वह्‌ भ्रानन्द ही मनाता 
है ।। १५।। 
हर्षो न जायते स्तुत्या विषादो न स्वनिदया । 
स्वकोयं शुद्ध चिदुरूपमन्वहुं स्सरतों ऽ गिनः ।\ १६।। 
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प्रथः--जो प्रतिदिन शुद्धचिद्रूपका स्मरण ध्यान 

करता है उसे द्रूसरे मचुष्योसे अपनी स्तुति सुनकर हषं नही 
होता श्रोर निन्दा सुनकर किसी प्रकार का विषाद नही होता- 
निन्दा स्तुति दोनो दशामे वह्‌ मध्यस्थरूपसे रहता रै ।।१६॥ 


रागदषौ न जायेते परद्रभ्ये गतागते 1 
धभाव्ुभेऽ गिनः श्ुढचिद्‌रूपासक्तचेतसः ।1१७॥ 
अथंः-- जिस मचुष्यका चित्त शुद्धचिद्‌ रूपमे भ्रासक्त 
है वह स्वी पुत्र श्रादि परद्रग्यके चले जाने पर द्वेप नही करता 
प्रौर उनको प्राप्तिमे श्रनुरक्त नही होता तथा भ्रच्छी बुरी 
वातोके प्राप्त हो जाने पर भी उसे किसी प्रकारका राग 
नही हता ।। २७।) 
न संपदि प्रमोदः स्याद्‌ शोको नापदि घीमतां। 
ग्रहो स्वित्सवंदात्मोय शुद्ध चिदुरूपचेतसां ॥१८॥। 
अथं --सदा शु चिदरूपमे मन लगानेवाछे बुद्धिसनि 
पुरुषोको सपत्तिके प्राप्त हौ जाने पर हषं भ्रौर विपत्तिके भ्राने 
पर विषाद नही होत्ता-वे सपत्ति ओर विपत्तिको समान रूपसे 
मानते ह । १८॥। 
स्वकीयं शुढचिदृरूपं ये न मू चंति स्वेदा ! 
गच्छतो ऽप्यन्यलोकं ते सस्यगसभ्यासतो न हि ।\१६॥ 
तथा कुरु सदाम्यासं श्रु चिदूरूपचितने । 
संक्ष्लेशे मरणे चापि तद्विनाश यथेत्ति न ।।२०॥ 
प्र्ः--जो महाचुभाव श्रात्मिक शुद्धचिद्रूपका कभी 
त्याग वही करते धे यदि भ्न्य भवमे मीचले जायतोभी 


चौदहवा भ्रध्याय | | १४६ 


उनके शुद्धचिदृरूपका अ्रभ्यास नही द्ूटता । पहिले भवम जसी 
उनकी शुद्धरूपमे लीनता रहती है वेसी ही बनी रहती है, 
इसलिये हे आत्मन्‌ ! तू शुद्धविदृरूपके ध्यानका इस रूपसे 
सदा श्रभ्यासं कर, जिससे कि भयंकर दुख भओौर मरणके 
प्राप्त हो जाने पर भी उप्तका विनाशन हो-वह्‌ ज्यो का 
त्यो बना रहै । १९-२०।। 


वदन्नन्येहुसन्‌ गच्छन्‌ पाठ्चक्चागमं पठन्‌ । 
प्रासनं शयन करवन्‌ शोचनं रोदन भयं ।।२१।। 
भोजनं क्रोधलोभादि कुवन्‌ कमंवश्षात्‌ सुधोः । 

न समुचतिक्षगद्धं स श्रुद्धचिदुरूर्पाचतनं ।२२।। 


ति मुमृक्षुमहारक श्रीज्ञानमुषण विरचितायां तत्त्वज्ञान तर॑गिण्यां 
शुध चिदृरूपं स्मरल्लन्यकाये करोतीति प्रत्तिपादकष्चतुर्दशो ऽध्यायः 


अर्थः--जो पुरुष बुद्धिमान है-यथार्थमे शुदधचिद्रूपके 
स्वरूपके जानकार हँ वे कर्मोकि फंदमे फसकर नोलते, हसते, 
चलते, ्रागमको पढाते, पठते, वैठते, सोते, शोक करते, रोति, 
उरते, खाते, पोते श्रौर क्रोध लोम श्रादिको भी करते हुये क्षण- 
भरके लिये भी शुद्धचिद्रूपके स्वरूपसे विचलित नही होते- 
प्रतिक्षण वे णुद्धचिद्रूपका ही चितवन करते रहते है २ १-२२।। 

इसप्रकार सोक्षाभिलादो भहारक ज्ञानमूषण दारा निमित 
तत्वज्ञान तरमिरीमे ' "नुद चिद्रूपका ध्यान करता हुमा सी 
यह्‌ जीव श्रन्य कायं करता रहता है" इस बातफो वततलाने 
चाला चोरहूवां श्रध्याय समाप्त हअ ।।१४।। 


- "न - 


शुद्ध चिद्रूप को प्राप्ति के लिये परद्रव्योंकेत्यामका 
प्रतिपादन फरने वाला 


पन्द्रहुवा अध्याय 


गृहं राज्यं भत्रं जनक जननीं रात्र पुत्रं फल्र 

सुवणं रत्नं वा पुरजनपदं वाहन भूषणं वे । 
खसोख्यं क्रोधाद्यं वसनमशनं चिच्तवाककायकमं- 

न्निधा मु चेतप्राज्ञः शुममपि निज शद्धचिद्हूप लन्ध्यं ।। ९।। 


ध्रथं--बुद्धिमान मनुष्योको शुद्धचिदृरूपकी प्राप्ति 
करने के लिये शुभ दहने पर भी श्रपने घर, राज्य, मित्र, 
पिता, साता, भाई, पत्र, स्त्री, स्वणं, रत्तं, पुर, जनपद, 
सवारी, भूषण, इन्द्रियजन्य सुख, क्रोध, वस्त्र भ्रौर भोजनं 
आदिको मन, वचन श्रौर कायसे सवथा त्याग देने चाहिये । 


मावाथंः--ययपि संसारमे घर, राज्य, भित्र, पिता, 
माता, भाई, पुत्र, स्त्री, स्वणं, रत्न, पूर, नगर, सवारी, 
इन्द्रियजन्य सुख श्रादिसि भी काम चलता है श्रौर शुभ 
भी है; परन्तु शुद्धचिद्रूपकी प्राम्तिमे बाधक हुँ | जव तक 
दूनकी श्रोर ध्यान रहुता है तब तक कदापि शरुद्धचिदुरूपकौ 
प्राप्ति नही हो सकती, इसलिये विदानो को चाहिये किवे 
शुद्धचिद्रूपकी प्राप्तिके लिये घर राज्य श्रादिका सर्वेथा त्याग 
. कर दं ।।१।। 
सुतादौ भार्यादौ चपुषि सदने पुस्तक धने 
पुरादौ मंत्रादौ यश्च्ति पठने राज्यकदने । 
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गवादौ भक्तादौ सुहुदि दिवि वाहि खचिष्ये 
कधं वांछा स्यात्‌ सुंरतरमुखे मोह वशतः ।1२।। 


अर्थं :--इस दीन जीवकी मोहके वरासे पत्र, पुत्री, 
स्वरी, माता, हारोर, घर, पुस्तक, धन, पुर, नगर, मंत्र, कोति, 
ग्रन्थोका ग्रभ्यास, राज्य, युद्ध, गौ, हाथी, भोजन, मित्र, स्वभे, 
सर्वांरी, इन्द्रियोके विषय, कूधमं ओर कत्पवरक्ष आदिमे वांछा 
होती हे । 


भावा्थः- जव तक इस जीवके मोहका उदय रहता 
है तब तके यह्‌ पत्र, पुत्री, स्त्री, शरीर आदि परपदार्थोको 
प्रपनाता रहता है श्रौर उनके फदेमे फसकर भ्रात्मिक शुद्ध- 
विद्रूपको सवेथा भ्रुला देता है; परन्तु सोहके नाश होते ही 
इसे श्रयते परायेका ज्ञान हौ जाता है, इसलिये उस समय पुत्र 
घन श्रादि पदार्थो की भ्रोर यह फाककर भी नही देखता ।२॥ 


क्रि प्ययिविभावेस्तव हि चिदचिक्ां व्यजना्थभिधानेः 
रागेषा्रिबीजेजंगति परिचितं कारणः संसुतेश्चं । 
त्वेव त्वं चिदात्मन्‌ परिहर सततं †चतनं मंक्षु तेषां 
शुद्ध दर्ये चिति स्वे स्थितिमचल त्यांत शा संविधेहि ।\३।। 


अ्थः- हे चिदात्मन्‌ { ससारमे चेतन श्रौर श्रचेत्तनकी 
जो श्रं श्रौर व्यंजन पर्याये मालूम पड रही हँ वे सब स्वभाव 
नही विभाव है, तिदित है, रागदष श्रादिकीो ओर संसारको 
कारण र्हः एेसा भले धकार निश्चयकेर तु इनका विचार 
करना छोड दे श्रौर श्रातिमिक शुदढचिद्रूपको श्रपनो श्रन्तह ष्ठि 
से भले प्रकार पहिचान कर उसीमे निश्चलरूपसे स्थिति कर । 


१५२ । [ तत्वज्ञान तरमिणी 
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भायाभः-- यदि कोई श्रपनाहै तोःशुदढचिद्रूप ही 
है शुद्ध चिद्रूपसे भिन्न कोई पदार्थं -श्रपना नही, राग द्धेष 
मतिज्ञान श्रौर नरनारक आदि पर्यायोको ्रपनी-मानना भूल है 
क्योकि ये विभाव पर्याय हैँ स्वभाव नही,महानिदित है । इनको 
प्रपनाचेसे रागद्व षकी उत्पत्तिहोतीदहै अ्रौर संसारे भ्रमण 
करना पडता है, इसलिये जो जीव॒ निराकुलता मय सुखके 
प्रभिलाषी हैँ उन्है चाहियेकरिं वै शरीर श्रादि पर्यायोका 
चितवन करना छोडदे भौर भ्ात्मिक शुद्धचिदरूपमे प्रेम करर्‌।(३।। 


स्वर रत्तेग हैः स्प्रीसुतरथशिविकाकवे मभत्यैरसंख्यं- - 
मू षावस्त्ैः लगा जनपदनगरेश्चामरेः सिंहपीठेः , 
छत्रे रस्त्रोधिचि्रैवेरतरशयने निने मोजनेश्च 
, लब्धं पाडित्यद्चुख्येनं भवति पुरुषो व्याकुलरतीव्रमोहात्‌ ॥४।। 


भर्थः-- यह पुरुष मोहकी तीत्रतासे आकरलताकं 
कारण स्वरूप भी स्वरणं, रत्न, घर, स्त्री, पुत्र, रथ, पालको 
घोडं, हाथी, भत्य, भूषण, वस्त्र, माला, देश, नगर, चमर, 
सहासन, चत्र, श्रस्व, क्षयन, भौजन श्रौर विद्वत्ता भ्रादिसे 
व्याकुल नही होता । 


भावार्थः-- जहा चित्तको श्राकुलता नही रहती, वही 
शाति मिलती है। स्वौ, रत्न, घर, स्वी श्रादि पदार्थाकी 
प्राप्ति अप्राप्तिमे चित्त सदा व्याकूल बना रहता है, इसलिए 
उनको श्रपनानेसे आत्मा निराकुल नही हौ सकता; परन्तु 
यह्‌ जीव मोहकी तीत्रतासे एसा मूढहोरहदादै किं स्वण, 
स्ची, प श्रादि पदार्थोके अपनानेसे अनंत कष्ट भोगने पर भी 
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यह्‌ जरा भी कष्ट तही मानता, उनसे रत्तीभर भी इसका 
चित्त व्याकुल नही होता ।*४॥। 


रेगोभार्याः सुताइवा गृहवसनरथा क्षेत्र दासीभक्िष्याः 
कथ रासूषरादयापणवनशिविका बंघुमिन्नायुघादयाः । 
मंचा वाप्यादि भृत्यातपहरणखगाः सू्यपान्नासनाद्याः 
दुःखानां हेतवो ऽमी कलयत्ति विमतिः सौख्यहेतन्‌ किलेतान्‌ ।५ 
प्र्थः-- देखो ! इस बुद्धिशून्य जीवको समदारी । 
जो धन, गाय, स्त्री, पुत्री, श्रषव, घर, वस्त्र, रथ, क्षेत्र, दासी, 
हाथी, दिष्य, कपूर, आभ्रूषण, दुकान, वन, पालको, बधु 
मित्र, श्रायुध, माच (पलंग) बावडी, धृत्य, छत, पक्षी, सूये, 
भाजन भौर श्रासन भ्रादि पदाथं दुखके कारण है, जिन्हे 
प्रपनाने से जरा भी युख नही मिलता । उन्हे यह्‌ सुखके 


कारण मानता है । अपने मान रात दिन उनको प्राप्त करनेके 
लिये प्रयत्न करता रहता है ।।५॥ 


हंस 1 स्मरसि द्रव्याणि पराणि प्रत्यहं यथा । 
तथा चेत्‌ श्रद्धचिद्रूपं सुक्तिःकितेन हस्तमा ।\६॥ 


अथः--हे भ्रात्मन्‌ । जिसप्रकार प्रतिदिन तू परद्रव्यों 

का स्मरण करता हे, स्त्री पुत्र प्रादिको श्रपना मान उन्ही को 
चिन्तामें मग्न रहता है, उसीप्रकार यदि तू शुदढधचिद्रूपका भी 
स्मरण करे-उसीके ध्यान भौर चितवनमे अपना समय व्यतीत 
करे तो क्या तेरे लिये मोक्ष समीपन रह जाय? श्र्थात्‌ तू 
बहुत शीघ्र ही मोक्ष सुखका श्रनुभव करने लग जाय ।६॥ 

लोकस्य चात्मनो यत्न रंजनाय करोत्ति यत्‌ । 

तच्चेधिराक्ुलत्वाय तहि इरे न तटपदं ॥७।। 
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अथः-जिसप्रकार यह्‌ जीव ग्रपने श्रौर लोकके 
रजायमानं केरनेकं लिये प्रतिदिन उपाय करता रहता है, 
उसीप्रकार यदि निराकूलतामय-मोक्त सुखकी प्राप्तिके लिये 
उपायकेरेतो वह्‌ मोक्ष स्थान जरा भी उसके लिये दूरन 
रहै-बहुत जल्दो प्राप्त हो जाय ।}७॥। 
रंजने परिणाप्रः स्याद्‌ विमावो हि चिदात्मनि । 
निराकुले स्वभावः स्यात्‌ तं विना नास्ति सत्सुखं ।(८\! 


श्रथंः--ग्रपने ओर परके रजायमान करनेवाले 
चिदात्मामे जो नीवका परिणाम लगतादहै वहतो विभाव 
परिणाम गिन जाता है ग्रौर निराकूल शुद्धचिद्खूपमे जी 
लगता है वह स्वभाव परिणीम कहौं जाता है तथा इस 
परिणामसे ही सच्चे युखकी प्राप्ति होत्ती टै-उसके विना 
कंदापि सच्चा धुखं नही मिल सकता ।1८।। 


संयोगविप्रयोगो च रागद्रषो सुखासुखे । 
तद्मेवेऽत्रभवे नित्यं दश्येते तद्भवं व्यन ।\€\। 


अथं - क्था तो यह्‌ भव श्रौरक्या पर भव? दोनो 
भवोमे जीवको सयोग, वियोग, रागद्रष श्रौर सुख दुःखका 
सामना करना पडता है, इसलिये हं प्रात्मन्‌ । तु नरस ससार 
का त्याग करद्‌) | 

भावा्थेः-- इष्ट स्त्री पुत्र श्रादिसे मिलाप होना 
सयोग है श्रौर उनसे जुदाईका नामं वियोग है । पर पदार्थसि 
प्रेम करना राग ्रौर वैर रखना द्वेष! इष्ट पदाथकि 
संबधसे आत्मामे कु शांति होचा सुख श्रौर श्रशातिका होना 
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दुःख है 1 ये सव बाते इस भव-परभव दोनो भवोमे प्रत्यक्ष 
देखनेमे ्राती है रौर इनके संबंधे सदा परिणामोमे विकलत्ता 
बनी रहती है इसलिये हं आत्मन्‌ ! यदि तु निराकुलतामय 
सुखका अनुभव करना चाहतादहैतोतु उसके मूल कारण 
ससारका ही सवेथा त्याग कर दे-मीक्ष स्थानको अपना धर 
वना 1} £), 


शास्त्राद्‌ गुरोः सघमटिक्ञानश्ुत्पाद्य चास्मनः । 
तस्यादलंबनं कृत्वा तिष्ठ सु चान्यस्तंगत्ि ॥१०।। 


श्रथेः-- शास्त्र, सद्गुरु रोर साधर्मी भाईइयोसे श्रपनी 
प्रात्माका वास्तविक स्वरूप पहिचनकर उसी (श्रात्मा) का 
ग्रतलंबन कर, उसीके स्वरूपका मनन, ध्यान भ्रौर चितवन 
कर, पर पदार्थोका ससे करना छोड दे-उन्हौ श्रपने मत 
मनि ।१०।। 


श्रव्यं च परद्रव्यं नदयत्येव न संशयः । 
तद्िनाशे विघात्तन्यो न शोको घीमता क्वचित्‌ ।११। 
प्र्थः-- जो परद्रव्य ह उनका नार अवश्य होता है । 
कोई भी उसके नाशको नही रोक सकता, इसलिये जो पुरुष 
बुद्धिमान ह~स्वद्रव्य श्रौर परद्रन्यके स्वरूपके भले प्रकार 
जानकार हं उन्हे चाहिये कि वे उनके नार होने पर कभी 
किसी प्रकारका शोक न करे ।।११।। 
त्यक्ता सां चिदचित्संगा यास्यत्येव न संशयः । 
तानहं वा च यास्यामि तस्प्रीतिरिति मे दथा ।१२॥ 
श्रथ.-ये चेतन प्रचेतन दोनों प्रकारके परिग्रह 
प्रवश्य मुर छोड़देगे प्रौरर्य भी सदा काल इनक्रा संग नही 
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दे सकता । मुभे भीये प्रवेश्य छोड देने पड़गे, इसलिये मेरा 
इनके साथप्रम करना व्य्थंहै। 


भावाथः-- स्त्री पूत्रे प्रादि चेतन स्वे रत्न श्रादि 
अचेतनं परिग्रहं यदि सदा काल मेरे साथ रहै श्रौर मै सदा 
काल इनके साथ रहं तयतो इनके साथमेरा प्रम करना 
ठीक है, परन्तु मेरा तो इनके साथ जितने दिनोका सवध है 
उतने दिनोका है-श्रवधिके पूणं हो जनिपरन मै भ्रधिक 
काल तक इनके साथ रह सक्ताहुंश्रौरन येही मेरे साथ 
रह सकते है, इसलिये मेरा इन्हे श्रपनाना, इनके साथ प्रम 
केरना निष्प्रयोजन है ।1१२।। 


र 4 + 
पुस्तकयंत्परिज्ञानं परद्रव्यस्य मे भवेत्‌ । 
तद्धेयं कि न हेयानि तानि तचखावलविनः ॥१३।। 


मर्थ --मै भव तत्त्वावलवी हो चुका हँ-श्रपना प्रर 
पराये का सूरे पूणं ज्ञान हो चूका है, इसलिये शास्त्रोसे उत्पन्न 
हमा परद्रव्योका ज्ञान भौ जव मेरे हिय-व्यागने योग्य ह तव 
उन परद्रव्योक्ै ग्रहुणका तो अवश्य ही त्याग होना चाहिय 
उनकी ओर भाककर भी मुभे नही देखना चाहिये । 


भावा्थः--यद्यपि ब्रात्मस्वरूपके जाननेके लियं 
शास्त्र श्रौर गर अ्रादिके उपदेशसे परद्रव्यके स्वरूपका सान 
करना पडता है, परन्तु जिसकी हष्टि सवंथा शुद्ध चिद्रूपकी 
प्रोर भक गई है-जो तत्त्वावलवी हौ गया है उसके लिये जव 
परद्रव्य का ज्ञान भी हिय है-त्यागने योग्य दहै (क्योकि वह 
शद्धचिदृरूपकी प्राप्तिमे बाधक है) तव उसे परद्रन्योका तो 
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सवेथा व्याग कर देना ही चाहिये; क्योकि वे शुद्धचिदरूपकी 
प्राप्ति मे बलवान बाधक दै-परद्रव्योके श्रपनानेसे तो शुद्ध- 
चिद्रूप कौ प्राप्तिक्भीहोहौ नही सकती ॥\ १३।। 


स्वर्णौरत्तेः कलत्रैः सुतगदवसनेमू षरं राज्यवाथ- 
गोहिस्त्यष्वेश्च पद्मे: रथवरशिविकामित्रनिष्टान्नपा्नः । 
¶{चितारत्नेनिधानै. सुरतरनिवहैः कामधेन्वा हि शढ- 
चिद्रूप्राप्ति विनांगी न भकति कृतकृत्यः कदा क्लापि कोपि! १४६। 


प्रथं कोई भीप्राणीक्योन हौ जब तक उसे 
शद्धविदृरूपकी प्राप्ति नही हती तब तक चाहे उसकं पास 
स्वणं, रत्न, स्त्री, पृच्च, घर, वस्त्र; भुषण, राज्य, इन्दरियोके 
उत्तमोत्तम भोग, गाय, हाथीरषव, पदातिसेना, रथ, पालकी, 
मिच्र, महािष्ट श्रन्नपान, चिन्तामणि रत्न, खजाने, कल्पत्रक्ष, 
प्रौर कामधेनु श्रादि श्रगणित पदाथं क्यो न मौज्‌द हौं, उनसे 
वह्‌ कही किसी कालमे भी कृतकृत्य नही हये सकता । 


भावा्थंः-- स्वणं, रत्न, हाथी+घोड ग्रादि सांसारिक 
पदाथं अस्थिर है-सदाकाल विद्यमान नही रह सक्ते प्रौर 
पर है; परन्तु शुद्धचिद्रूप शाश्वत है, कभी भी इसका नाञ्च 
नही हो सकता भौर निज है, इसलिये स्वं श्रादि पदा्थोकि 
प्राप्त हो जाने पर भी मनुष्य कृतकृत्य नही हो सकता-संसार 
मे उसे बहुतसे कायं करनेके लिये बाकी रहं जति ह; किन्तु 
जिस समय शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो जाती है उस समय कोई 
काम करनेकं लिये बाकी ` नही रहता शृद्धचिदृरूपका स्वामी 
जीव सदाक्राल निराकूलतामय शाश्वत सुखका श्रनुभव करता 
रहता है । १४।। 
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परव्रव्यासनाभ्यासं कुवन्‌ योगी निरंतरं । 
फर्मागादिपरद्रव्यं मुक्त्वा क्षिप्र शिवो भवेत्‌ १५ 
श्रयेः-- निरंतर परद्रव्योके त्यागका चितवन करने- 
वाला योगी शीध्ही कमं भौर शरीर आदि परद्रव्योसे रहित 
हो जाता है मौर परमात्मा वन मोक्षसुखंका श्रतुभव करने 
लगता है ।। १५।। 
कारणं कमबघस्य परदरष्यस्य चितन । 
स्बद्ेवयस्य विशुद्धस्य तनमोक्षस्येव फेवलं ।।१६।। 
प्रथंः--स्त्री पुत्र श्रादि परद्रव्योके चितवनसे केवल 
कमं वंध होत्ता है गौरं स्वद्रग्य-विशुद्धचिदरूपके चितवन करने 
से केवल मोक्षमुख ही प्राप्त होता है-ससारमे भटकना नही 
पडता । १६।। 
प्रादुभंवति निःशेषा गुणाः स्वाभाविकाश्चितः। 
दोषा नश्यंत्यहो स्वं परद्रव्यवियोजनात्‌ । १७ 


प्रथः समस्त परद्रव्योके सर्व॑था त्यागसे, उन्हे न 
श्रपनानेसे आत्माके स्वाभाविक गुणं केवलज्ञान श्रादि प्रकट 
होते हैश्रौर दोषोका नाश होता है ।१७॥ 

समस्तकमदेहादिषरद्रन्यविमोचनात्‌ । 
श द्स्वात्मोपलन्धर्या सा युक्तिरिति कथ्यते । १८॥ 
दर्थः कर्मं श्रीर शरीर श्रादि परद्रव्योके सर्वथा 
स्याग से शृद्धविदृूपकी प्राप्ति होती है श्रौर उसे ही यतिगण 
मोक्ष कहकर पुकारते है । 
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भावार्थः-- समस्त कर्मोका नाणदहो जाना सोक्ष 
बतलाया है रौर वहौ विशृदधचिद्रूप है; क्योकि विशुचिद्‌- 
रूप की प्राप्ति समस्त फ्मोकि नाशसे होती है, इसलिये 
विशुद्ध चिद्रूप प्रौर मोक्षके नाममे भेद होने पर भी श्रथमे 
कुदं भी भेद नही है ॥१८।। 


प्रतः स्वशुद्धचिदुरूपलब्धथे तत्व विन्घुनिः । 
वपुषा मनसा वाचा परद्रन्धं परित्यजेत्‌ ।। १६।। 


ग्रथंः-- इसलिये जो सुनिगण भलेप्रकार तत्त्वोके 
जानकार है-स्व ्रौर परका भेद पूणंरूपसे जानते । वे विशुद्ध 
चिद्रूपकी प्राप्तिके लिये मन, वचन ओर काग्रसे परद्रव्यका 
सर्वथा त्याग करदेतै है-उनमे जरा भी ममत्व नही 
करते ।! १६।। 


दिक्चेलेो हस्तपाग्रो निरीहः साम्यारूढस्तत्ववेदौ तपस्वी 
सोनी कर्मोपेभसिहो निवेकौ सिद्धं स्थात्स्वे चिस्स्वरूपेऽ 
भिरक्तः ॥२०॥। 


इतति सूथ्क्षभटारक भनौ ज्ञानसुषण विरचितायां तत्वन्नान तरगिण्यां 
शढचिद्रूप लब्ध्ये परद्रव्यतयाग प्रतिपादकः 
पंचदशोऽध्यायः ।\१५।। 


अर्थः-- जो मुनि दिगम्बर, पाणिपात्र वाले, समस्त 
प्रकारको इच्छाश्रोसे रहित, समताके श्रवलंबी, तत्वोके वेत्ता, 
तपस्वी, मौनी, कमेरूपी हाथियोके विदारण करनेमे सिह, 


शुद्धचिदृरूप को प्राप्ति के लिये निजन स्थान के आश्रय 
को बततलाने बाला 


सोलह श्रध्याय 


सद्बुदधेः पररंजनाक्षलविधित्यागस्य स्ताम्यस्य च 
ग्रयार्थप्रहणस्य मानसवचोरोधस्य वाधाहतेः । 
रागादित्यजनस्य काव्यजमतेश्चेतो विश्चुदध रपि 

हेतुः स्वोत्थसुखस्य निजंनमहो ध्यानस्य वा स्थानक ।। १) 


श्रथेः--उत्तमनज्ञान, परको रजायमान करने में 
प्राकूलता का त्याग, समता, शास्त के अथं का ग्रहण, मन 
श्रौर वचन का निरोध), रागद्रप ्रादि का व्याग, काव्यो में 
बुद्धि का लगना, मन की निमलता, म्रात्मिक सुखका लाभ 
प्रौर ध्यान, निजंन एकान्त स्थानके ्राश्रय करनेसे ही 
होता है । 

भवाथः- जन तक उत्तम ज्ञान, समता, शास्त्र, ध्यान 
भ्रोर उत्तम श्रात्मिक सुख श्रादि प्राप्न नही होते तव तक 
किसी प्रकार से ्रात्माको शाति नही मिल सकती श्रौर उनकी 
प्राप्ति एकाति स्थानके श्रश्रयसे ही रहोती दहै, इसलिये जो 
मनुष्य उत्तम ज्ञान भ्रादिके अभिलाषी है उन्ह चाहियि कि 
के पवित्र भौर एकांत स्थान का अवश्य श्राश्रय करे ।।१।। 

पाश्वं चत्य गना सास्ति केनचिन्से प्रयोजनं । 

सित्रेख शत्रुणा मध्यवचिना वा शिवा्थिनः ।।२॥। 


भर्भः--रमे लिवार्थी हूं--ग्रपनी भ्रात्मा को निराकुलता- 
मय सुख का प्रास्वाद कराना चाहता ह इसलिये मुभे शन्न, 
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मित्र श्रौर मध्यस्य किंसो भी पासमे "रहने वाले जीवसे कोई 
प्रयोजन नही प्र्थात्‌ पास मे रहते वले जीव, मित्र, शत्र 
ग्रौर मध्यस्थ सब मेरे कल्याण के बाधकं है ॥२॥ 


दोक्द्धौ समुद्रः सरिदमरतनलं वदधते मेषवृष्टे- 
महिना कमबधो गद इदं पुरुषस्यामथुक्त रवश्यं । 
नानावरचाक्षराणासतनिवरतले छदसां प्रस्तरक््च 
दुःखघाे विक्न्पास्रववचनकुल पाश्वंचत्यं गिना हि ३॥ 


अथः-- जिस प्रकार चन्रमाके सबधसे समूद्र, वर्षा 
से नदी का जल, मोह के सबरधसे कमबध, कच्चे भोजनसे 
पुरुषोके रोग श्रौर नाना प्रकारके छदके ग्रक्षरो से शोमित 
छन्दो के सवघ से प्रस्तार उत्पन्न द्टोते है, उसी प्रकार पाश्वं 
वर्ती जीवो के सबध से नाना प्रकारके दु.ख श्रीर विकल्प्य 
वंचनो का सामना करना पडता हं) 

भावाथंः-- जिस प्रकार समद्र कौ वबरद्धि मे चन्द्रमा, 
तदी के जल को वढवारी मे मेच, कमं बन्ध मे मोह, रोग कौ 
उत्पत्तिमे श्रपक्व भोजन ओौर छन्दो कौ रचनामें प्रस्तार 
कारण है, उसी प्रकार पाश्वेवर्ती जीवो का सबध नानाप्रकार 
के दु-खोके देते ग्रौर परिणामो के विकल्पमय करने मे कारण 
है, इसलिये कल्याणके भ्रभिलाषियोको वह्‌ स्वधां वजंनीय 
है \२।। 

दद्धि यात्येधसो यन्ह््रिद्धौ घमस्यवा तुषा । 

चिता संगस्य रोगस्य पीडा दुःखादि सुगतेः ।४॥। 

प्र्भः--जिन्न प्रकार ईधनसे प्रग्निकी, धूपसे प्यासक, 
परिग्रहसे चिन्ताकी भौर रोगस पीडा की वृद्धि होती दै, उसौ 
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प्रकार प्राणियोकी संसतिसे पोड़ा श्रौर दुःख श्रादि सहन करने 
पड़ते ह 11४1 


दिकन्पः स्याज्जीये निगडमनपजवालजलधि- 
प्रदादारन्यातापप्रयदह्मिताजालसदशः । 

वर स्थानं चनीपविरविकरागस्ति जलदा- 
गदञ्वालाशस्त्रीसममतिर्भिदे तस्य बदिजनं ।\५।। 


अर्थः--जीवोके चिकल्प-वेडी, पवेत, कौचड, समुद्र, 
दावाग्नि का सताप, रोग, शीतलता ग्रौर जालके समान होते दै, 
इसलिये उनके नाशके लिये दनी, वच, सूये, श्रगस्त, क्षत्र, 
मेघ, प्रौषध, भ्रमति श्रौर छरोके समान निर्जनस्थान काही 
आश्रय करना उचित ह । 


भावायंः-- जिसप्रकार वेडीके काटनेमे दछनी, पवंतके 
खंड करनेमे वख, कीचडके सुखानेमे सूर्य, समुद्रके जलको 
शुष्क करने अगस्त ऋषि, वनाग्ि के ब्रुफानेमे मेव, रोगके 
नाश करनैमे श्रौपधि, शीतलता नष्ट करनेमे प्रमिति ग्रौर जाल 
के काटनेमे छुरी कारण है । विना छैनी श्रादिके वेड़ी भ्रादि 
का फन्द कट तह सकता, उसीप्रकार विकल्पकं नाश 
करनेमें निर्जन स्थान कारणहै । निर्जन स्थानका विना 
प्राश्य किये विकल्प कभी नही हट सकते ॥५।। 


तपरा बाह्य दूतानां विविक्तशश्चयनासनं । 
महत्ते गणो दभूतेरागत्यागस्य हेतुतः \1६॥। 


जवः-- वाह्य तपोमें विविक्त शयनासन (एकांत स्थान 
मे सोना प्रर चैठना) तपको महान तप वतलाया है; क्योकि 
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दसकं श्राराधन करनेसे आत्मामे गुणोकी प्रगटता होती है श्रौर 
मोहुका नाश होता है । 


भावाथः--अनशन, म्रवमौदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, रस- 
परित्याग, विविक्त शयनासन श्रौर कायक्लेशके भेदसे वाह्य 
तप छै प्रकार का है; परन्तु उन सवमे उत्तम गौर 
महान तप विविक्तशयनासन ही है; क्योकि इसके आराधन 
करनेसे श्रात्मामे नाना प्रकारके गुणोकी प्रकटता श्रौर समस्त 
मोहकी नास्ति होती टै ।1६॥) 
काचिर्चिता सगतिः केनत्तिच्च रोगादिस्यो वेदना तीवनिद्रा | 
परादुम्‌ तिः क्रोधमानादिकाना सूर्छा जेया ध्यानविष्वंतिनी च ।1७॥। 

पर्थः--स्त्री पुत्र श्रादि की चिन्ता प्राणियोके साथ 
सगत्ति, रोग श्रादि से वेदना, तीत्रनिद्रा श्रौर क्रोध मान श्रादि 
कृषायोकी उत्पत्ति होना मूर्च्छा है गौर इस मूच्छसि ध्यनिका 
स्वेथा नाश होताहै। 

भावा्थः-- स्त्री पत्र श्रादि मेरे हैँ । इस प्रकारक 
परिणामका नाम मूच्छ है, इसलिये इससे मनुष्य को नाना 
प्रकार की चिताये, प्राणियोके साथ सगत्ति, रोग श्रादिसे तीव्र 
वेदना, श्रधिक निद्रा, क्रोध, सान, माया भ्रादि कषायोकी 
उत्पत्ति होती है तथा ध्यानका नाश होता है--मूचित मनुष्य 
किसी प्रकारका ध्यान नही कर सकता ।1७॥। 
संगल्यागो निजनस्थानकःं च तत्वज्ञानं सवं चितावि्चुक्तिः 1 
निर्बाधत्वं योगरोधो मुनीनां सूक्तय ध्याने हैतवो ऽमी निरुक्ताः ८।। 

भ्र्थः--वाद्य भ्रभ्यंत्तर दोनो प्रकारके परिग्रहा त्यागः 
एकांत स्थान, तत्त्वोका ज्ञान, समस्त प्रकारकौ चिताम्रौसे 
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रहितपना, किसी प्रकारकी बाधाका न होना ओर मन, वचन 
तथा कायक्रा वश करना ये ध्यानके कारणहै श्रौर इनका 
प्राश्य करनेसे मूनियोको मोक्षकी प्राप्ति होती है 115], 


विकल्पपरिहाराय समं मु चति घीधनाः । 
सगति च जनः साद्ध कायं किचित्स्मरति न ।€।। 


अर्थः-- जो मनचष्य बुद्धिमान है-स्व ओर परके स्वरूप 
के जानकर होकर अपनी अ्रात्माका कल्याण करना चाहते है, 
वे ससार क कारणस्वरूप विकल्पोक नाश करनैकं लिये 
बाह्य अ्रभ्यतर दोनो प्रकारके परिग्रहुका व्याग कर देते है, 
द्सरे सतुष्योकी सगति ग्रौर किसी कर्यंका चितवन भी नही 
केरते ।1६।। | 

यृश्चिका युगपर्स्पृष्टाः पीड्यंति यथांगिनः । 

विकल्पाश्च तथाटमानं तेषु सत्सु कुतः सुख ।।१०।। 


प्रथेः- जिस प्रकार शरीरपर एक साथ लगे हए 
ग्रनेक विच्छ प्राणीको काटते श्रौर दु.खित बनाते है उसी 
प्रकार ्रनेक प्रकारके विकल्प भी श्रात्माको बुरी तरहु दुखाते 
है। जरा भी शातिका प्रचुभव नहीं करने देते, इसलिए उन 
विकल्पोकौ मौजूदगीमें श्रात्माको कंसे सुखहो सकता है! 
विकल्पोके जालमे फसकर रत्तीभर भी यहु जीव सुखका 
ग्रनूुभव नही कर सकता ॥।१०।। 


बाह्यसंगत्तिंगस्य त्यागे चेन्मे परं सुखं 
श्रतः संगत्तिसंगद्य मवेत्‌ कि न ततोऽधिकं ।\११।। 


म्थंः-- जब मूभे बाह्य सगतिके त्यागसे ही परम 
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सुखको प्रा्नि होती है तवे श्र॑तरेग संगतिके'त्यागसे तो भ्रौर 
भी भ्रधिक्‌ सुख मिलेगा । 
भावायः--जव मुभे स्री पुत्र भ्रादि बाह्य पदार्थोक्रो 
सगतिकं त्यागसे ही परम सुख प्राप्त होता है, तव राग द्वेष 
ग्रादि अतरग पदार्थोकी सगतिके त्यागसे तो उससे भी अधिक 
.सुख भिलेगा ।११।। 
बाह्यसंगतिसंगेन सुखं मन्येत सुठघीः । 
तरयागेन सुधीः श्रुद्धचिद्र पध्यानहैतुना १।१२॥। 
प्रथः--जो पुरुष सुग्ब ह-श्रपना पराया जराभी 
भेद नही जानते । वे बाह्य परदार्थोकी संगतिसे श्रपनेको सुखी 
मानते ह; परन्तु जो बुद्धिमान है-तत्नोके भले प्रकार वेत्ता है, 
वे यह्‌ जानकर कि बाह्य षदार्थोकौ सगत्तिका त्याग ही शुद्ध- 
चिदृरूपके ध्यानमे कारण है-उसके त्यागसे ही शुद्धचिद्रूपका 
ध्यान हौ सकता है, बाह्य पदार्थोका सहवास न करनेसे ही 
भ्रपनेको सुखी मानते ह ।॥१२॥ 
श्रवमौदर्यापाघ्यं विविक्तशय्यासनादिशेषेण ! 
प्रभ्ययनं सध्यानं शुमृकषुमुखुधाः पर तपः कुयुं ॥१३॥ 
अर्थः-- जो पुरुष मुमुधुश्नोमे मुख्य हँ । बहुत जल्दी 
मोक्ष जाना चाहते है उन्हे चाहिए कि वै श्रवमौदयं भौर 
विविक्तरय्यासनकी सहायतासे निष्पन्न ध्यानके साथ श्रध्ययनः 
स्वाध्यायरूप परम तथका श्रवश्य श्राराधन करे । 
भावा्थ--ष्यान श्रौर स्वाध्याय तपत्तभी सिद्धहौ 
सकते है, जब अवमौदययं (थोडा आहार करना) प्रौर विविक्त 
णय्यासन तपोका विशेष रूपमे श्राश्रय किया जाय, क्योकि 
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जो मचुष्य गरिष्ठ या भरपेट भोजन करेगा प्रौर जनसंभदायमे 
रहेगा, वह्‌ ध्यान भ्रौर स्वाध्याय कदापि नही कर सकती, 
इसलिए उत्तम पुरुषोको स्वाध्यायं श्रौर ध्यानकी सिद्धिके 
लिए श्रालस्य न दवा बैठे, इस कारण बहुत केम आहार श्रौर 
एकान्त स्थानका श्राश्चय करना चाहिए 1१३ 


ते सयाः गु्भिनस्ते च ते धन्यास्ते विर्दाबसः । 
वसति निर्जने स्थाने ये सदा श्ुढचिद्रत्ताः ॥१४।। 


प्रथः-- जो मनुष्य शुदधविद्रूपमे श्रवुरक्त ह ओर 
उसकी प्राप्तिके लिए निजेन स्थानमें निवास करते है । ससारमें 
वे ही वदनीक सत्कारके योग्य, गुणी, धन्य श्रौर विद्रानोके 
शिरोमणि है भ्र्थात्‌ उत्तम पुरुष उन्हीका भ्रादर सत्कार करतेहै 
परौर उन्ही गुणी, धन्य श्रौर विद्वानोमे उक्तम मानते हैँ ।। १४।। 


निजनं सुखद स्यानं ध्यानाण्ययनप्ताधनं । 
रागदेषविसोहालां शातनं रवते सुधोः ।। १५।। 


प्रयः-- यट निजेन स्थान अनेक प्रकारके सुख प्रदान 
करने वाला है, घ्यान ग्रौर अध्ययनका कारण है, राग, देष 
प्रार्‌ मोहुका नाञ्च करने वाला है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष 
प्रवर्य उसका आश्रय करते है । १५।। 


सुधाया लक्षणं लोकां चदति बहूधा सुधा । 
वाधानतुजनमु क्त स्यामेव सर्ता सुधा 1 १६॥। 
भर्थः- लोक युधा (अमत्त) कानक्चण भिच्ही प्रकार 
तेतलाते हु; परन्तु वह ठीक नही मिथ्या है; क्योकि जहां 
पर किसी प्रकारको वाधा, ङस मच्छर श्रादि जीवै श्रौर 
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जन,.समुदायन हो एेसे एकान्त स्थानका नाम्‌ ही बास्तवमे 
सुघा है । 
भावा्ः- जो सुखे देने वाला हो वही सुधा [श्रमृत) 
दै । शुद्धचिद्रूपके श्रभिलापियोको समस्त प्रकारके उपद्रवे 
रहित एकान्त स्थान सुखका देनेवाला है, इसलिए उनके लिए 
वही श्रमृतं है श्रौर लोकं कथित भ्रमत, अमृत नही है ।१६॥ 
भूमिगृहे शशुद्रादितटे पितुवने वने । 
गहादौ बसति प्राज्ञः शुडचिद्ष्यानसिद्धये । १७॥ 
अथंः-- जो मरूष्य ॒बुद्धिपान ह--हित श्रहितिके 
जानकार है वे शुद्धचिद्रूपके ध्यानकी सिद्धिके लिए जमीनके 
भीतर, घषरोमे, सुरगोमे, समद्र नदी आदिके तटो पर, ष्मसान 
भूमियोमे भ्रौर वने गरफा श्रादि निजन स्थानोमे निवास करते 
ह ।। १७।। | 
विविक्तस्थानकाभावात्‌ योगिनां जनसगमः । 
तेषामालोकनेनव वचसा स्मरणेन च ।\१८।। 
जायते मनस र्पंदस्तत्तो रागादयोऽखिलाः । 
तेभ्यः वलेशो भवेत्त स्माक्नाश्च याति विशुद्धता ।। १९।१ 
तया विना न जायेत श्ुदढविदृरूपचितनं । 
विना तेन च मुक्तिः स्यात्‌ परमाखिलकर्मणां ।\२०।। 
।। चतुःकलं \। 
तस्माद्विविक्तमुस्थानं जेय संष्लेशनाशनं 1 
ममक्ष योगिनां सक्तः फारण भववारणं ।२१॥ 
हति ममुक्षु महारक भरी ज्ञान भषण विरचितायां तच्यक्ानतरगिर्ण्यां 
शुद्ध चिदुरूपलग्ध्यै निर्जनस्थानाश्रयणप्रतिपादकः षोडशो ऽध्यायः \१६। 


सोलहर्वा श्रघ्याय ] [ १६६ 


प्रथं-- एकान्त स्थानके अभावसे योगियोको जनके 
संघट्रमे रहना पडता है, इसलिए उनके देखने, वचन सुनने 
प्रौर स्मरण करनेये उनका मन चचल हौ उठता है । मनकी 
चचलत्तासे विशुद्धिका नाश होतादहै म्रौर विशुद्धिके बिना 
शुद्धचिद्‌रूपका चितवन नही हौ सकता तथा विना उसके 
चितवन किए समस्त कमोकि नाशसे होने वाला सोक्ष नहीं 
प्राप्त हो सकता, इसलिए मोक्षाभिलाषी योगियोको चाहिए 
किं वे एकान्त स्थानको समस्त दु-खोका दूर करने वाला, 
मोक्षका कारण भ्रौर ससारका नार करते वाला जान भ्रवश्य 
उसका श्राश्रय कर ।।१८-२१।। 


इसध्रकार समोक्लामिलाषी सद्रारक ज्ञनमूष्णनिसित 
तत्त्वज्ञान तरंगिणीमे "शुद्ध चिदृरूपकी प्राप्तिके लिए 
निजेन स्थानके भ्राश्रयका” बतलाने बाला 
सोलहवां श्रध्याय समाप्त हुश्रा \\१६।॥ 





"द्धं चिदृहप में प्रम बहे” इस कारण वास्तविक 
सुख छा प्रतिपादन करने वाला 


सखत्रहुवा स्रध्याय 


म॒क्ताचिदुरुमरत्नधातुरसमुवस्ता्रुभुरहां 
स्प्रीभाश्वाह्गिवां नदेव विदुषां पक्षांवबुगानामपि । 
प्रायः सतिपरीक्षकाः भुवि सुखस्यात्यल्पका हा यतो 
हश्यते खभवे रताश्च बहुवः सौख्ये च नातींद्विये ।१॥ 
श्रथः-- इस ससारमे मोती, मू गा, रत्न घातु, रस, 
पृथ्वी, वस्त्र, अन्न, रोग, वृक्ष, स्त्री, हाथो, घोडे, सपे, गाय, 
मनुष्य, देव, विद्वान, पक्षी श्रौर जलचर जीवोकी परीक्षा 
करने वाले श्रनेक मदुष्य है । इन्दरियोसे उत्पन्न हुए एेद्वियिक 
सुखमे भी बहुतसे भ्रतुरक्त है, परन्तु निराकुलतामय सुखका 
परीक्ना श्रौर उसमे अनुराग करने वाले बहुत हो थोडे हँ । 
मावाथं -- इस ससारमे परीक्षा करने वाले विद्वान 
पुरुषोकी भ्रौर्‌ सुखके श्रचुभव करने वालोकी कमी नही है, 
परन्तु वे यह्‌ नही सममते हैँ कि हमे किस बात्तकी परीक्षा 
प्रौर कंसे सृुखका श्रचुभव करना चाहिए १ बहुतसे मरुष्य 
मोती, म्‌ गा, रत्न, स्वरणं श्रादि धातु, उत्तमोत्तम रस, पृथ्वी, 
रोग, हाथी, श्रश्व श्रादि पदार्थोको परीक्षामे प्रवीणहं। 
इन्द्रियजन्य सूखोका मी पूणेतया अनुभव करना जानते हं, 
परन्तु उनकी उस प्रकारकी परीक्षा ग्रौर श्रसुभव कायेकारी 
नही, क्योकि ये सब पदार्थं श्रनित्यं है! नित्य पदां 


सत्रह्वाँ श्रष्पाय | ॥ १७१ 


निराकरुलतामय सृख रै, इसलिए उसीकी परीक्षा ग्रौर भ्रतरुभवसे 
कार्यं आर कल्याण हो सकता है ।१।। 


नि््रव्यं स्ववशं निजस्यमभयं नित्यं निरोहं घुभं 
तिद्रदं निरुपद्रवं निरुपमं निदघमूहात्िगं | 
उत्कृष्टं श्िवहैत्वदेषभमलं यद्ृदु्भे केषर 
स्वार्मोत्थं सुखमीरक्षं च स्वभवं तस्माद्विरुदढ भवेत्‌ ।२। 


प्रयेः--यह्‌ घ्ात्मोत्य नि राकुलतामय सृख, निद्र व्य 
है--पर द्रव्योके सपकंसे रहित है, स्वाधीन, श्रात्मिक भयोसे 
रहित, नित्य, समस्त प्रकारकी इच्छाग्रो से रहित, शुभ, 
निद द, सब प्रकारके उपद्रवोसे रहित, प्रचुपम, कमवबधोसे 
रहित, तके. वितकंके ्रगोचर, उत्कृष्ट, कल्याणोका करनेवाला, 
निर्दोप, निर्मल ग्रौर दुलभ है, परन्तु इन्द्रियजन्य सुख सवथा , 
इसके विरुद्ध है । वह्‌ परद्रव्योके सम्बन्धसे होता है, पराधीन, 
पर, नाना प्रकारके भयोका करने वाला, विनाशीक अनेक 
प्रकारको इच्छा उत्पन्न करनेवाला, ्रश्ुभ, म्राकुलतामय, 
ग्रनेक प्रकारके उपद्रवोको खडा करने वाला, महानिदनीक, 
कमवन्धका कारण,महानिङृष्ट, दुख देने वाला, प्रनेक प्रकारके 
दोप श्रौर मलोका भडार तथा सुलभ है, इसलिए 


सूखाभिलापी जीवोको चाहिए कि निराकूलतामय सुखकी 
प्राप्तिका उपाय करे ।२।। 


वेरागरयं चरिचिधं निधाय हदये हित्वा च ष्ंगं ्िघा 
धित्वा सदृगुरुमागमं च विमलं घुस्वा च रत्नत्रयं । 
त्यक्त्वान्येः सह सर्गति" च सक्षले रागादिकं स्थानके 
. स्थातभ्यं निरुपद्रवेऽपि विजने स्वात्मोत्यसौख्याप्तये !३। 


१७२ | [ तस्वक्ान तरगिणी 


अ्थः--जो पुरुष श्रात्मिक शात्तिमय सुखके 
अभिलाषी ह । उसे हस्तगत करना चाहते हँ उन्हे चाहिए कि 
वे ससार, रारीर श्रौर भोगोका त्यागरूप तीन प्रकारका वैराग्य 
धारण कर, चेतन, ्रचेतन श्रौर मिश्च तीनो प्रकारका परिग्रह 
छोडकर, निग्र न्थ गुरु, निर्दोष शास्त्र, सम्यग्द शंन, सम्यकून्ञान, 
सम्यक्चारित्र स्वरूप रत्नत्रयका भ्राश्रय कर, दूसरे जीवोका 
सहवास श्रौर राग दहषश्रादिका सवंथा त्यागकर सव उपद्रवो 
से रहित एकान्त स्थान मे निवास करं | 


भावाधंः-- जव तक संसार, शरीर भौर भोगसि 
ममत्व न हटेगा, स्वणे, रत्न, कोथ, मान, स्त्री, पत्र, दासी, 
दास आ्रआादि परिग्रहका त्याग नही दोगा, श्रेष्ठ गुरु, निर्दोष 
शास्त्र ओर सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान, सम्थक्चारित्रका भ्राराधन 
नही किया जायगा, अन्य मसुष्योका सहवास प्रर रागादि दूर 
त कर दिए जायेगे ओर एकान्त स्थानमे निवास नही किया 
जायगा, तब तक निराकुलतामय सुख प्राप्त होना सवेधा 
ग्रसम्भव है, इसलिए जो मनुष्य इस सुखके श्रमिलाषी है उन्हे 
चाहिए कि वे उपयुक्त बातो पर श्रवश्य ध्यान दे ।३॥ 


ख सुखं न सुखं नृणां कित्वभिलाषाग्निवेदनाप्रतीकारः १ 
सुखमेव स्थितिरात्सनि निराकूलत्वा्िश्ुद्ध परिणामात्‌ ।४॥। 
प्रथ.--इन्द्रियजन्य सुख, सुख नही है; किन्तु मनुष्यो 
की मभिलाषारूप शअ्रग्निजन्य वेदनाश्रोको नष्ट करने वाला 
सुख, सुख दै श्रौर वह सुख, निराकरुलरूप भौर शुद्ध 
परिणामसे जो श्रपने चिदानंदस्वरूप श्रात्मामे स्थितिका होना 


है, वह है । 


सच्रहगँ श्रध्याय | [ १७३ 


भविार्थः- जिस सुखसे हमारी श्रभिलाषा श्रौर 
वेदना्ये नष्ट हो वही वास्तवमे सुख है । इन्द्रियजन्य सुख, सुख 
नही कहा जा सकता, क्योकि वह्‌ परिणाममे दुःखं देने चाला 
है ग्रौर श्रभिलाषा तथा वेदनाभोका उत्पादक है, इसलिए उस 
भ्रतुपम सुखको प्राप्त करनेके लिए निराकुलता श्रौर विशुद्ध 
परिणामोसे अपनी ्रात्मामें स्थिति करनी चाहिए 1} ४) 


नो द्रन्यार्कौतितः स्याच्छुभखविषयतः सोधतुय्रिकाहा 

रूपादिषशटागमाद्वा तदितरविगमाद क्रोडनाद्याशतुभ्यः । 

राज्यात्सराजमानात्‌ बलवसनसुतास्सत्कलन्नात्युगोतात्‌ 

मुषाद्‌ मूजागयानादिह्‌ जगति सुखं तात्विक ष्थाकुलत्वात्‌ ।५। 

अथंः-- यह्‌ निराकुलतामय तात्त्विक सुख न द्रव्यसे 

प्राप्त हो सकता है, न कीति, इन्द्रियोके शुभ विषय, उत्तम 
महल श्रौर गाजे बाजोसे मिल सकता है । उत्तम रूप, इष्ट 
पदार्थाका समागम, श्रनिष्टोका वियोग श्रौर उत्तमोत्तम क्रीड़ा 
भादिभी इसे प्राप्त नही करा सकते । छह ऋतु, राज्य, 
राजाकी भरसे सन्सान, सेना, उत्तम वस्त्र, पुत्र, मनोहारिणी 
स्त्री, करंप्रिय गाना, भूषण, वृक्ष, पर्वत श्रौर सवारी श्रादिसे 
भी प्राप्त नही हो सकता; क्योकि द्रव्य श्रादिके संबंघसे चित्त 
व्याकुल रहता है ओर चित्ती व्याकुलता, निशकूलतामय 
सुखको रोकनेवाली होती है । 


भावायंः-- चाहु मनुष्य कंसा भी दन्यपाच्र क्योंनत 
हो जाय । कीति, इच्दियोके विषय, महल, ₹१, राज्य आदि 
पदाथं भी उसके क्यो न यथेष्ट हो जाय; परन्तु उनसे वह्‌ 
तिराकुलत्तामय सुखका श्रचुभव नही कर सकता 1 सदा उसके 


१७४ | [ त्वज्ञान वर्टषिरी 


परिणाम्‌ द्रव्य, कीति प्रादि पदार्थो जुटानेमे ही व्यग्र रहते 
ट ।\५।। 

पुरे ग्रामेऽटय्यां नगश्शिरनि नदीक्चादिसतटे 

मठे पर्या चैत्योकसि सदसि रथादौ च मवने ¦ 

महु स्वगं पयनभेसि लत्ाचस्त्रभवने 

ह्यतो मोही न स्यात्‌ परसमयरतः सोदटयलवभाक्‌ ॥६॥। 


सर्थः-- जो मनुष्य मोदते मूढ म्रीर परसमयमे रत 
हं--पर षदार्थोकरो श्रपनाने वानि ह । वे चाहे पुर, गवि, वन, 
पचतके छग्रभाग, समुद्र नदी प्रादिकै तट, मठ, गुफा, चैत्यालय, 
सभा, रथ, महल, किनि, स्वगं, भूमि, मामे, श्राकाग, लतामंडप 
श्रोर तम्ब श्रादि स्यानोमे किसी स्थान पर निवास करे, उसे 
निराकूुलतामय युखका कण तक प्राप्त नही हये सकता ब्रथत्‌ 
मोह श्रौर परद्रन्योका प्रम निराकुलतासय सुखेका वाधक 
है 1 ६।। 
निगोते गूयकोरे पश्चुनृपतिगसे भारवाह किराते 
सरोगे मूक्तरोगे घनवति विघने बाहुनस्थे च पदुभे । 
युचादी बालवृद्ध भवति हि खसुखं तेन कि यत्‌ कदाचित्‌ 
सदा वा सर्वदवेतदपि किल यतस्तन्न चाप्राप्तधूर्वं 1७।। 
प्रथः निगोदिया जीव, विष्टाका कोडा, पशु, 
राजा, भार वहन करने वाले, भील, रोगी, नी रोगी, धनवान, 
निर्धन, सवारी पर घूमने वलि, पैदल चलने वाले, यवाः 
चालक, वृद्ध ओौरदेवोमे जो इन्दरियोसे उत्यन्च सुख कभी या 
सदा देखनैमे आता है उससे क्या प्रयोजन ¶ श्रथवा वहं सवदा 
ही वना रहै तव भी क्या प्रयोजन ? क्योकि वह्‌ पिले कभी 


सश्रह्वां श्रष्याय ] [ १७५ 


भी नहीं प्राप्त हृश्रा एसा निराकृलतामय सुख नहो है अर्थात्‌ 
इन्द्रियोमे उत्पन्न युख विनाकीक है श्रौर सुलभरूपसे कहीं न 
कही कुद न कृद्ध श्रवश्य मिल जाता है; परन्तु निराकुलतामय 
सुख नित्य भ्रविनाशी है रौर मआत्माको विना विशुद्ध किए 
कभी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इन्द्रिय सुख केसा भी 
क्योन हो वह कभी निराकृलतामय सुखकी तुलना नहीं कर 
सकता ।७।। 
` ज्ञेयावलोकनं ज्ञानं सिद्धानां भविनां भवेत्‌ । 
आद्यानां निविकल्पं तु परेषां सविकल्पक ।\८।। 
प्रथः--पदार्थोका देखना श्रौर जानना (दशन श्रौर 

ज्ञान) सिद्ध ग्रौर संसारी दोनोके होता दहै; परन्तु सिद्धोके 
वह्‌ निविकल्प-ग्राकृलतारहित श्रौर संसरी जीवोके सविकल्प 
माकृलतासहित होता ह ।।ए।। 

व्याकुलः सविकल्पः स्यार्तिविकन्पो निरकुलः । 

कमबधोऽदुखं चाद कमभिवः सुखं परे 11€॥ 

भ्रथः-- जिस ज्ञानकी मौजूदगीमे श्राकृलता हो वह्‌ ज्ञानं 
सविकल्पक श्रौर जिसमे आकृलता त हो वह ज्ञान निविकलत्पक 
कहा जाता है }! उनमें सविकल्प ज्ञानके होने पर कर्मोका 
बधमश्रौरदुख भोगना पडता है म्रौर निविकत्पक ज्ञानके 
होने पर कर्मोका प्रभाव श्रौर परम सुख प्राप्त होता है। 

भावा्थंः- मनःपयय ज्ञान श्रौर अवधिदशंन तक 

जितने ज्ञान श्रौर दशनैः सब सविकल्पक है । उनकी 
विद्यमानतामे कृद न कृद श्रात्मामे विकल्प हुश्रा भी करते हैँ 
ग्रौर विकल्पोसे कमेबन्ध एवं दुःख भोगने पडते है, परन्तु जिस 
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समय केवलदश्चन भौर केववन्ञान रूप नि्िकल्यक दर्शन 
लान प्राप्ते हौ जाते दहै, उस समय विकल्प सात हौ जाते 
द । कमक नाश श्रौर निराकूलतामय सुखमभी प्राप्त हो 
जात्ता है ।६।। 
बहून्‌ वारान मया भुक्त सविकल्पं सुखं ततः । 
तप्नाशुवं निविकन्पे सुकेऽस्तीहा ततो मम ।1१०॥ 
अर्भः--आकृलताके भंडार इस सविकल्पक सुखका 
मने बहुत वार श्रतरुभव किया है । जिस गत्तिमे गया हूं वहां 
मूके सविकल्प ही सुख प्राप्त हृश्रा है, इसलिए वह मेरे लिए 
प्रपूवं नही है; परन्तु निराकुलतामय-नि विकल्पकं सुख मुभे कभी 
प्राप्त नही हृभ्रा, इसलिए उसीकी प्राप्तिकै लिए मेरी प्रत्यन्त 
इच्छा है-वह केव मिले दस श्राशाते सदा मेरा चित्त भटकता 
फिरता है 1) १०।) 
मेयक्ञानं सराभेण चेतसा दरुःखमंगिनः । 
निक्चयश्च विरागेण वेतसा सुखमेव तत्‌ । १११) 
प्रयंः--रागी, द्र षौ श्रौर मोही चित्तसे जो पदार्थोका 
ज्ञान किया जाता है वह दुःखस्वरूप है-उस ज्ञानसें जीवको 
दुख भोगना पडता है श्रौर वीतराग, वीतद्रष श्रौर वीतमोह्‌ 
चित्तसे जो पदार्थोका ज्ञान होता है, वह सुख स्वरूप है-उस 
ज्ञानसे सुखकी प्राप्ति होती है । ११ 
रवेः सुधायाः सुरपादपस्य चितामरोरुषमकामधेनोः । 
दिवो विदग्धस्य हरेर््वंगवं हरन्‌ मो विजयो चिदारमा 1१२१ 
पर्थः--हे भत्मन्‌ ! यह्‌ चिदात्मा, सूर्य, अमृत, कल्प 
वृक्ष, चिन्तामणि, कामधेनु, स्वर्थं, विद्वान श्नौर विष्णुके म्रखड 
गर्वको देखते देखते चूर करने वाला है मौर विजयशीन है। 
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भावा्थंः- यह्‌ चिदात्मा दीप्तिमें सूयेसे भी चड़ बढकर 
है-महादीप्तिमान है, श्रानन्द प्रदान करनेमे श्रमृतको भी 
जीतने वाला है, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि भौर कामधेमुसे भी 
प्रधिक इच्छाश्रोको पूरण करने वाला है । स्वगसे भी 
ग्रधिक सुख देने वाला, अपनी विदरत्ता से विदहानको विद्त्ता 
जीतनेवाला श्रौर विष्णुस म्रधिक अखंड प्रतापका भण्डार 
है । १२॥। 

चिता इःखं सुखं श्ांतिस्तस्या एतत्प्रतीयते । 

तच्छातिर्जायते शुद्ध चिद्रूपे लयतोऽचला ।।१३॥। 

सथंः-- जिस श्रचल शांतिसे संसारमे यह्‌ मालूम होता 
है कि यह चितारहै, यह दुःख है, यह्‌ सुख श्रौर शांति है-वह्‌ 
(शाति) इसी शुदधविद्रूपमें लीनता प्राप्तं करनेसे होती है । 
चिना शुद्धचिद्रूपमे लीनता प्राप्त किये चिता, दुःख भ्रादिके 
भावके स्वरूपका ज्ञान नही हो सकता । १३।। 

मुच सर्वाणि कार्याणि संगं चान्येश्न संगति । 

भो भष्य ! श्ुदडचिदरूपलये वाक्षास्ति ते यदि ।११४॥। 

सथः-हि भव्य ! यदितू शुदधचिद्रूपमें लीन होकर 
जल्दी मोक्ष प्राप्त करना चाहतादै तोत सांसारिक समस्त 
कायें, बाह्य अभ्यन्तर दोनो प्रकारके परिग्रह श्रौर दूसरोका 
सहवास सवथा छोड़ दे ॥। १४॥।। 

मुक्ते बाह्य परद्रव्ये स्यात्सुखं चेच्चितो महत्‌ \ 

सांप्रतं कि तदादोऽतः कर्मद न महचरं ।१५।। 

अथः-- जव बाह्य परद्रव्यसे रहित हये जाने पर भी 

प्रत्माको महान्‌ सुख मिलता है तब करम भ्राव्कि नाश हो 
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जने पर तौ उससे भी श्रधिक महान्‌ सुख प्राप्त 
होगा ।। १५॥ 
इद्वयेश्च पदार्थानां स्वरूपं जानतोऽगिनः । 
यो राग॑स्तत्घुखं दवेधस्तदूदुःखं तिजं भवेत्‌ ।।१६९॥। 
यो रागादिविनिमु कत! पदार्थानलिलानपि । 
जानललिराकुलव्वं यचात्विकं तस्य तत्पुल ॥१७॥। 


श्रयः--इन्द्रियोके दवारा पदाथकि स्वरूप जानने वाले 
इस जीवका जो उनमे राग होता है वहु सुख भौर देप होता 
है वह्‌दुख है यह मानना नितात श्रमदहै, किन्तु जो पुरुष 
राग श्रौर हष जादिसे रहित है, समस्त पदार्थकि जानकार 
है उसके जो समस्त प्रकारकी श्राकूलताका त्याग है-निरा- 
कूलता है, वही वास्तविक सुख है । 


भावा्थः-- यह्‌ जीवं स्त्री पुत्र भ्रादि परपरदार्थोमि कु 
राग होनेसे सुख भौर उनमेद्रष हो जानेसे दुख मानताहै; 
परन्तु वास्तवमेवे दोनोही ( राग्धेष ) दु खस्वरूप हं, 
क्योकि उनसे जीवके परिणाम श्राकुलतामय रहते है; किन्तु 
जहा पर श्राकुलता न हौ वही वास्तविक सुख दै श्रौर वह्‌ 
सुख राग द्वेष भ्रादिसे रहित समस्त पदार्थोकि जानने वाले 
महान पुरुषके ही होता है ।। १६-१७।। 


इद्राणां सर्वभौमानां सर्वेषां भावनेक्िनां । 
विकल्पप्राघनैः . खारथ््याक्गलत्वास्युखंकुतः ।\१४८॥ 
तात्त्विकं च युखं तेषां ये मन्यति ब्र वंति च । 
एवं तेषामहं मन्ये महती चचांतिरदृगता ॥1१६॥। 
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अ्थः-- इन्द्र, चरक्रवर्ती श्रौर भ्रवनद्रासी देवोके स्वासियों 
के जितने इद्वियोके विषय दहते है वे विकल्पोसे होते ह+ 
अपने श्रथोके सिद्ध करनेमे उन्है नाना प्रकारके विकल्पं करने 
पडते है श्रौर उन विकल्पोसे सदा चित्त प्राकुलतामय रहता हे, 
इसलिए सुख नामका पदाथं-वास्तविक सुखं उन्ह कभी प्राप्त 
नही होत्ता; जो पुरुष, उनके सुखको वास्तनिक सुख समते 
है श्रौर उस युखकी वास्तविक सुखमे गणना करते है! म 
( ग्रन्थकार ) समभता हं उनकी यह भारी भूल है। वह 
सुख कभी वास्तविक सुख नही हौ सकता ।। १८-१६॥। 


विपुल्य रागादि निजं तु निजने 
पदे स्थितानां सुखमत्र योगिनां । 
विवेकिनां श्रुदचिदात्मचेतसां 
विदां यथा स्यान्न हि कफस्य चित्तथा \२०।। 


हति सुरक्ष भटूारफ श्री ज्ञानसमुषण विरचितायां तच्वज्ञान- 
तरंगिण्यां शरुद्धचिदृरूपरुचये सुखस्वरूपप्रतिपादकः 
सप्तदशोऽध्यायः ।१७।। 


अथः-- इसलिये जो योगिगण बाह्य अभ्यन्तर दोनौं 
प्रकारके परिग्रहुका त्याग कर निर्पद्रव एकान्त स्थानमे 
निवास करते हे, विवेकी-हित अहिते जानकार है, शुदढचिद्‌- 
ख्पमे रत ह श्रौर विद्वान उन्हैही यह निराकूुलक्तामय 
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सुख प्राप्त होता है उनसे अरन्य किसी भी मचुष्यको 
चही ।। २० ॥। 


सप्रकार मोक्षाभिलाषो अटरारक ज्ञानभूषण द्वारा विरत 
तर्वन्ञान तन्गिणोमे “श्रुदधचिदृरूपमे प्रम बड" इस 
कारण बास्तचिक सुखा प्रतिपादन करनेवाला 
सत्रहुवां अध्याय समाप्त हञा ॥ १७) 





शद्ध चिद्रूप की प्राप्ति क छमका प्रतिपादन करने वाला 
प्रठारहवां श्रध्याय 


शृत्वा श्वद्धाय वाचा ग्रहणमपि दृढं चेतसा यो विधाय 
कुत्वा्ः स्थेयेवुद्धा परमनुभवनं तल्लयं यति योगी । 
तस्य स्यात्कर्मनारस्तदनु शिवपदं च क्रमेणेति श्ुद्ध- 
चिद्ृरूपो ऽहं हि सौख्यं स्वभवमिह्‌ तदासन्न भवस्य तनं ।\१।। 


रथः-- जो योगी 'सै शुदधवचिद्रूप ह एेसा भले 
प्रकार श्रवण श्रीर्‌ धद्धान कर, वचन श्रौर मनसे उसेही दृट्‌ 
रूपसे धारण कर, ग्रतरगको स्थिरकर श्रौर परपदार्थोको 
जानकर उसक्रा (शु विद्रूपका) भ्रचुभव श्रौर उसमें श्रचुराग 
करता है बह भ्रासन्न भव्य-बहूत जल्दी मोक्ष जानेवाला योगी 
रमसे समस्त कर्मोका नाश कर भ्रतिराय विशुद्ध मोक्षमा्ं 
ओर निराकुलतामय अ्रात्मिक सुखका लाभ करता है ! 


भावार्थः-- मैं शुद्धचिद्र्प हँ एेसा विना श्रद्धान 
भ्रौर ज्ञान किए शुद्धचिद्रूपमे प्रचुराग नही हो सकता, अच्ुरागके 
विना उसका श्रचुभव, म्रचुभव न करनेसे कर्माका नाड, कर्मोका 
नाशन होनेसे मोक्षकी प्राप्ति श्रौर मोक्षकी प्राप्तिन होने 
शातिमय सुख कदापि नही मिल सकता 11 १॥ 


गृहिभ्यो दीयते शिक्षा पुवं षट्‌कमंपालते १ 
व्रताँमोकरणे पचात्संयमग्रहरणं ततः ।२॥। 
यतिभ्यो दीयते शिक्षा पूवं संयमपालने । 
चिद्‌ रू्पाचतने पश्चादयमुक्तो बुधेः क्रमः ।\३॥। 
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प्रथः--जो मनुष्य गृहस्थ हैँ उन्ह पिते स्वाध्याय 
प्रतिक्रमण आदि छै आवश्यक कमेक पालनेकी, पश्चात व्रतो 
के घारण करनेकी श्रौर फिर संयम ग्रहण करमेकी शिक्षा 
देनी चहिये; परन्तु जो यति ह-निग्रन्थय रूप धारसाकर 
ननवासी हौ गए है, उन्तु सबसे पहिले सयम पालनेकी श्रौर 
पीछे शुद्धचिदृरूपके ध्यान करनेकी शिक्षा देनी 
चाहिये ।२-२।, 


ससारभीतितः पुत्रं रुचिदयुक्तियुखे . रडा । 
जायतते यदि तत्प्राप्तेश्धपायः सुगमोस्ति तत्‌ ॥1४।। 


भ्र ः--जिन मचुष्योकी संसारके भयसे पहिले ही 
मोक्षयुखकी प्राप्तिमे रुचि हढ है--जल्दी संसारके दुःखोसि 
मुक्तं होना चाहते हँ । उन्है समभ लेना चाहिए किं मुक्तिको 
प्राप्तिका सुगम उपाय मिल गया--वे बहत शीघ्र मोक्ष प्राप्त 
कर सकते हँ । 


 मावारथः-- जव तक मोक्ष पानेकी हूदयमे कामना 
नही होती-मोक्ष सुखके श्रचुभव करनेमे प्रेम नहीं होता, 
तबतक कदापि मोक्षकी प्राप्ति नही हो सकती भ्रौर उसमे प्रम 
करनेसे तो वह शीघ्र ही मिल जाता है तथा जिनकी रुचि 
ससार से भयभीत होनेके वाद मुक्ति युखमे होती है यथ्चपि वे 
भी मोश्न जति है, परन्तु जो संसारके भयसे पहिले ही मोक्ष 
सुखमे प्रेम करने वाले है वे सुगमतासे बहुत जल्दी मोक्ष 
चले जाते है । श्रधिक काल तक उन्हं समारमे नदी भटकना 
पड़ता ।।४।) 
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युगपञ्जायते कमंमोचनं तात्विकं सुखं । 
लयाञ्च शुद्ध चिद्रूपे निविकल्पस्य योगिनः ।५।। 


प्रथंः- जो योगी निविकल्पक है, समस्त प्रकारकी 
प्राकुलतागओ्रसे रहित हैँ मरौर शुद्धचिदरूपमे लीन ह उन्ह एक 
साथ समस्त कर्मक नाश भौर तात्विके युख प्राप्त हो 
जात्ता है । 

भावा्यंः-- शुद्ध चिद्‌रूपमे लीनता . होनेसे एक साथ 
समस्त कर्मोका नाक्ष गौर वास्तविक सुख पराप्तं होता है, 
इसलिए योगियोको चाहिए कि समस्त प्रकारके विकत्पोको 
छोडकर शुद्धचिद्रूपमे ही श्रनुराग करे ।५।। 


ग्र्टवेगान्ि योगस्य यमो नियमं मासनं । 
प्रणायनिस्तया प्रत्याहारो सन्ति चारण 11६1 
घ्यानश्च॑व समाधिश्च चिनज्ञायेततानि क्ास्त्रतः ) 
सदेवाभ्यसनोयानि मदंतेन तिवाथिना ।१७।१युग्स।) 


प्रथंः-- यम, नियम, श्रासन, पाणायास, प्रत्याहारं, 
धारणा, ध्यान श्रौर समाधिये प्राठ भ्रं योगके है । इन्हीके 
दारा योगकी सिद्धि होती है, इसलिए जो सुनि मोक्षाभिलाषी 
ह, समस्त क्मसि अपनी भ्रात्माको मुक्त करता चाहते हँ 


उन्हें चाहिए कि शास्वसे इनका यथाथं स्वरूप जानकर सदा 
ग्रभ्यास करते रहं ।। ६-७।। 


भावान्मुक्तो भवेच्छुद् चद्रूपोहुमितिस्मृतेः । 
यद्याटमा क्रमतो द्रव्यात्प कथन विधौयते ।1८।। 


भथेः--यह्‌ ्रात्मा ने शुद्धचिद्रूप हं" एसा स्मरण 
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करते ही जव भावमूक्त हो जाता है तवं वह मसे द्रव्यमुक्त 
तो अवश्य.ही होया । 


भवा्थः--णुद्धविद्रूपके श्रन्दर जव इतनी सामथ्यं 
है किं वह स्मरण करने मात्रसे ही भाव ससारसे ुटाकर भाव 
मोक्ष प्राप्त करता है, तव वह्‌ परद्रव्य ससारका सवध तो 
इस श्रादमासे श्रवश्य ही दूर कर देगा । शुद्धवचिद्रूपके स्मरण 
करनेसे कभी भी द्रव्य श्रौर भाव संसारका सबध नही रह्‌ 
सकेता 1151 

षेणे क्षे विमूच्येत श्ुदधचिदृरूपचितया । 

तद्न्यचिततया नूनं बध्येत न सशयः ।६।। 

अथः यदि शुद्धविदृरूपका चितवन किया जायगा 
तो प्रतिक्षण कमि मुक्ति होती चली जायगी श्रौर यदि 
परपदार्थोका चित्तवन होगा तो प्रतिस्षमय कर्मबध होता 
रहेगा, इसमे कोई सदेह नही ।\६।। 

सयोगक्षीणमिश्रेषु गुणस्थानेषु नो मृतिः । 

अन्यश्च भरर प्रोक्त शेषि क्षपकेविना \\१०।। 

श्र्थः--सयोगकेवली, क्षीण मोह, मिश्र भौर क्षपक- 
गुणस्थान श्राव, नवमे ओर दशवेमे मरण नही होता; परन्तु 
दनसे भिन्न गुणस्थानोमे मरण होता ह ।\१०। 

मिथ्यात्वे ऽविरते भृत्या जोवा यांति चतुगंतीः । 
सासादने चिना श्वश्न तिथगादिगतित्रयं ॥११।। 

र्थ.-- जो जीव मिथ्यात्व भ्मौर श्रविरत सम्यण्ष्टि 

( जिसने सम्यक्त्व होनेसे पदिले श्रायुबंय कर लिया हौ) 
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गुणस्थानोमिं मरते हैँ । वे मसुष्य, ति्येञ्च, देव, नरक चारों 
गरतियोमे श्रौर सासादन गुणस्थानमे मरने वाले नरकगतिमे 
न जाकर शेष तियञ्च श्रादि तीनों गतियोमे जाते है ।१२।) 


प्रयोगे मरणं कृत्वा भनग्या यांति क्जिचालय । 
मृत्वा देवर्गात्ति यांति श्लेषेषु स्प्तृघु ध्रवं ।१२।, 


प्रथः-- प्रयोग केवली चौदहवे-गुणस्थानसे मरने 
वाले जीव मोक्ष जाते दह भ्रौर रेष सात गरुणस्थानोसे मरने 
वाले देव होते है ।। १२।। 


शुद्ध चिद्‌रूपसद्थातं कृत्वा यत्यधुना दिवं । 

तत्रे ्रियसुखं युक्त्वा श्रुत्वा त्राणीं जिनागतां ।। १३।। 
। निनालयेषु सर्वेषु गत्वा कृस्वायनादिक | 

ततो लब्ध्वा नरत्वं च रत्तन्नय विभूषणं ।१४।। 

शुडढचिद्रूपसद्धचानबलाल्कृत्वा विधिक्षयं । 

तिद्ध स्थानं परिप्राप्य त्रैलोकष्यशिखरे क्षणात्‌ ।। १५।। 

साक्षाच्च श्युदध चिद्रूपा मुत्वात्यतनिराकुलाः । 

तिष्ठत्यनंतकालं, ते गुणाष्टक समन्विताः ॥ १६।। 


प्र्थः-- इस समय भी जो जीव शुद्धविद्रूपके ध्यान 
केरने वले हँ वे मरकर स्वगं जाते है ग्रौर वहां भले प्रकार 
इद्रियजन्य सुखोको भोगकर, भगवान जिनेन्द्रके मूखसे जिनवाणी 
श्रवणक्रर, समस्त जिनमंदिरोमे जा ओर उनकी पूजन आदि 
केर, मचुष्यभव, सम्यग्दशंन सम्यरज्ञान सस्यक्चारिचको प्राप्त- 
केर, शुद्धचिदुरूपके घ्यानसे समस्त कर्म्रोका क्षयकर सिद्धस्थान 
कौ प्राप्त होकर तीत लोकृकै भिखर्‌ पर जा व्रिश्यज्ञते है तधा 
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वहा पर साक्षात्‌ शुदधचिद्रूप होकर श्रत्यन्त निराकुल श्रौर 
फैवलदशेन, केवलज्ञान, भ्रव्यावाधसुख प्रादि भाले गुणोसे 
भूषित हो भ्रनतकालपयंन्त निवास करते हैँ ।। १३-१६।। 


मतः कमतो याति कोरिफा श्चुफवत्फलं । 
नगस्थं स्वस्थितं ना च शुद्धचिद्रूपचितनं ।। १७।। 


प्रथं --जिस प्रकार कीडी ( चीटी ) क्रम क्रमसे 
धीरे धीरे वृक्षके ऊपर चढकर शुकके समान फलका आस्वादन 
करती है, उसी प्रकार यह्‌ मचुष्य भी क्रम क्रमसे शुद्धचिद्रूप 
का चितवन करतादहै) 


भावाथः- जिसप्रकार कीडी एकदम तोतेके समान 
फलके पास जाकर उसका भ्रास्वादन नही कर सकती, किन्तु 
पुथ्वीसे व्रक्षके मूल भाग पर चढकर घीरे धीरे फलके पास 
पटुचती है ्रौर पील उसके रसका स्वाद लेती है, उसीप्रकार 
शुद्धचिद्रूपका चितवन भी कोई मनुष्य एक साथ नही कर 
सकता, किन्तु करम करमसे परद्रव्योसे श्रपनी ममता दूर करता 
हुम्रा उसका चितवन कर सकता ह ।।१७।। 
गर्वादीनां च वाक्यानि भुत्वा शास्त्राण्यनेकश्चः । 
कुत्वास्यासं यदा याति तहि ध्यानं क्रमागतं ॥१८।। 
जिनेश्ागमतिर्यास्िमात्रं श्रुत्वा गुरोवंचः । 
विनास्यासं यदा याति तद्ध्यानं चाक्रसागतं ।।१९॥। 
प्रथंः--जो पुरुष-गुरु श्रादिके वचनोको भके प्रकार 
श्रवणकर श्रौर शास्त्ोका भले प्रकारं भ्रभ्यासकर शुद्धचिद्रूप 
का चितवन करता है, उसके क्रमसे शुद्धचिदुरूपका चितवन- 
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ध्यान कहा जात्ता है; किन्तु जो पुरुष भगवनि जिनेन्द्रके 
सास्प्रीके तात्पयं मात्रको बतलाने वाले गुरुके वचनोको श्रवण 
कर श्रभ्यास नही करतः, बारबार शयास्त्रोका मनन चितवन 
नही करता, उसके जो शुद्धचिद्रूपका ध्यान होत्ता है वह्‌ 
रमसे नही होता + १८-१९।। 
न लाचमानकीत्येर्था कृता कृत्तिरियं सया । 
कितु मे श्युद्धचिद्खूपे प्रीतिः सेवान्नं फारणं ॥२०।। 
अथंः--ग्रन्तमे ग्रन्थकार ग्रन्थके निर्माणका कारण 
चतलाते ह कि यह जो मेने ग्रन्थ बनाया है वह किसी प्रकार 
के लाभ, मानया कोति कौ इच्छासे नही बनाया; , परन्तु 
शुदडचिदृरूपमे मेरा गाढ प्रमदे इसी कारण इसका निर्माण 
किया हि ।।२०।। 
जातः श्रीसकलादिकरीतिमूनिपः श्रीमलसंघेग्रणी- 
स्तत्पटोदयप्वेते रविरभुद्भव्याब्ुजानं दकृत्‌ । 
विख्यातो ुवनांदिकीतिरथ यस्तत्पादक्षजे रतः 
तत््वज्ञानतरं गिणीं स कृतवानेतां हि चिद्‌ मुषणः।। २९, 
अर्थः- मूल सधक अ्राचायमिं अरग्रणी-सर्वोत्तिम 
विद्वान भ्राचाये सकलकीति हुये । उनके पदटररूपी उदयाचल पर 
सूय॑के समान भनव्यरूपी कमलोको आनद प्रदान करने वाले 
प्रसिद्ध भदरारक भ्रुवनकीति हुये । उन्हीके चरणं कमलोका 
भक्त मै ज्ञानभरूषण भटारक हं जिसने कि इस तत्वज्ञान 
तरगिणी ग्रन्थका तिर्मणि किया है ।।२१॥ 
करोडति ये प्रविश्यैनां तत्वज्ञानतरगिणीं । 
ते स्वगादिघुख प्राप्य सिद्धयति तदनंतरं । २२॥ 
भ्रथंः-- जो महाचुभाव इस तत््वज्ञाचतरगिणी (तत्तव- 
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सात रूपी नदी) में प्रवेशकर क्रीडा ( श्रवगाहन ) करेगे वे 
स्वगं भ्रादिके सुखोक्ो भोगकर मोक्ष सुखको प्राप्त होगे । 
स्वगे सुखकं भोगनेके बाद उन ्रवश्य मोक्ष सुखकी प्राप्ति 
होगी ।२२॥। 
यवेव ॒विक्रमातीताः श्रतपंचदश्चाधिकाः । 
षष्टिः संवत्सरा जातास्तदेयं निमिता कृतिः ।\२३।, 
श्रथः--जिस समय विक्रम संवन्‌के पन्दरहुसौ साठ 
वषे (शक्‌ संवत्‌के चौदह सी पनच्चीस श्रथवा रत्रीष्ट सवत्‌के 
पन्दरहसौ तीन वषे) बीत चुके थे, उस समय इस तत्त्वज्ञान 
तरंभिणी रूपौ कृतिका निर्माण किया मया ।।२३।। 
ग्रन्थसंस्यात्र विन्तेया लेकः पाठकः फिल । 
षट्‌ चिश्रदधिका पंचशती शोतरजनरपि ॥२४। 
दति मुमक्षु मदारक शी ज्ञानुमुषणविरचितायां तस्वज्ञानतरंगिण्यां 
शुदचिद्रूपप्राप्ति क्रम प्रत्तिएादकोऽष्टादशोऽध्यायः ५ १८५ 
-- इस ग्रन्यकी सब श्लोक सख्या पांच सौ 
खत्तीस है, एेसा लेखक, पाठक गौर श्रौतासोको समम लेना 
चाहिये श्रथति यह ग्रन्य पाच सौ छत्तीस श्लोकम समाप्त 
हरा ह ॥1२४॥। 
इसभ्रकार मोक्षाभिलाषो भदटूारक ज्ञानमुषुण द्वारा विरचित 
तस्वक्ञान तरगिणीमें श्ुदधचिद्रूपको प्र{प्तके कमक 
प्रतिपादन करने वाला श्रुठारहरषां श्र्याय 
समाप्त हुमा 1१८) 
इति श्री तत्त्वज्ञानतरमिरणी 
4 सम्पूरणंम्‌ & 


परमात्सप भावना 


हस “तत्वज्ञान तरंगिणो"" को पदकर मन्यजीगे को 

एेषए विचार करना चाहिये, कि मै सहज शुद्ध जानानंद- 
स्वभाव निर्विकल्प हू, उदासीन ह" निजानंद निर्जन श्रुद्धात्म 
सम्यग्दशन, सम्यग््ान भ्रौर सम्थक्चारित्ररूप निश्चयरत्नन्नय- 
मयो निविकन्पसमाधि से उत्पल वीतराग सहजानदरूप 
आनंदानुभूत्तिमात्र जो स्वसंवेदननज्ञान उससे गस्य रह, श्र्य 
उपायो से गस्य नहीं हं । निविकत्प निजानंद ज्ञानकर ही 
मेरी प्राप्ति है, पूणं हं । राग, हष, मोह, क्रोध, मान, माया, 
लोभ, पचि हन्य के विषय व्यायार, मन, वचन, काय, 
दरव्यम, मावक्म, नोकमं, सुपात्ति, पुजा, लाभ, देखे सूने श्रौर 
ग्रनुभवे भोगों की वांछारूप निदानबंघ, माया, मिथ्या ये तीन 
शल्यं हट्यादि विभाव परिणामों से रहति सब प्रपंचो से 
रहित मेँ हुं । तीन लोक, तीन काल में, मन, वचन, कायकर, 
कृत, कारित भ्रसुमोदना फर, श्रद्ध निश्चय से मे आत्माराम 
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